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विक्‍्टोरिया क्ास प्रेस, दरियागंज देहली, 
में मुद्रित हुई । 
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क समपंण #& 


नल, पु (2 नल 


परम पूज्य जंगम तीथंखरूप श्रीमह्ि- 
जयानन्द सूरीथर (आत्मारामजी) महाराज! 
आपकी ग्रन्थरचना देखनेसे मुझे प्रतीति हुई 
है कि आप एक उद्घारक पुरुष थे । 


३ हज 


यदि आप इस वरतमानकालमें विद्यमान 
होते तो अवश्य ही इस गरम हुए लोहेका 
धाट घड़े विना न रहते। आप भावाचार्य हैं 
थे और रहेंगे। मेरे लिये तो आप सर्वथा 
परोक्ष ही रहे हैं तथापि आपकी ग्रस्थरचना 
में मुग्ध होकर में यह अपने विचारोंकी माला 
आपके करकमलोंमें समाप्त करता हूँ। 

चरण सेवक, वेचर | 
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$& पन्यवाद # 
“८: 5 


इस ग्रन्थ आधथिक सहाय करनेवाले महानुभावोंकी 
शुभ नाभापली 
१४० जनसमाजभूपण शेठ ज्वालाप्रसादनी महेन्द्रगह 


१०० लाला गोकलचन्दजी जोहरी देहली 
१०० लाला हजारीमलजी जोहरी देहली 
५० बाबू मैरोदान जेठम्लजी बीकानेर 
४० लाला खैरातीलालजी वच्युमलजी देहली 
५० लाला रतनलालजी पारेख देहली 


इन सज्जनोंकों हम इस शुभकायके लिये अन्त।क- 
रण पूवक धन्यवाद देते हैं । 


ग्राहकोकी नामावली 


२५ कापी लाला जगन्नाथ दीवानचंदजी गुजरांवाला 

२५ ” लाला मणेकचन्द छोटेशञालजी गतरांवाजा 

श्रीसंघ नारोवाल लाला सोहनलालजी व वकील 
बाबूरामजी 

२५ लाला रामंरखामत जी पलाचोर 

५” श्री हंरिसागरजीं पुस्तकालय लोहावट 

२ '”' यति श्रीरामपालजी देहली 
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( ४ ) 
निवेदन । 
-088%- 
जिन सज्जनोंकों सामाजिक परिस्थितिका परिज्ञान 
है वे समझे सकते हैं कि आज जैनसमाजके धर्मगुरुओं की 
जो हुक्मीके साम्राज्यमें उनके माने हुए रूढीधर्मके विप- 
रीत और आजकलके धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्यहतिहा- 
सकी समाजके सामने रखना क्रितना खतरनाक ओर उत्तर- 
दायित्वपूर्ण है। जैनसमाज व्यापारी होनेके कारण अपने 
धार्मिक साहित्य एवं उसके इतिहाससे सर्वथा अनमभिज्ञ है 
और इस विपयर्की उसे जिज्ञासा भी पेंदा नहीं होंती । वह 
अपने धर्मगुरुओं की वाणीकों ही सर्वज्ञकी वाणी मान- 
कर उनकी बतलाई हुई रूढ़ क्रियाओंके करनेमें ही स्वर्ग 
प्राप्तिके स्पप्न देख रहा है। धर्मगुरु समाजकी इस झ- 
ज्ञानताका मनमाना लाभ उठा रहे है । उनमेंसे इनेगिने व्य- 
क्तियोंकों छोड़कर धार्मिक इतिहासकी शोध करना तो दर 
रहा वे स्वयं अपने पज्यदेव महावीरकी वास्तविक जीवन 
घटनाओंसे भी अपरिचित हैं । ऐसी दशामें बन्धनोंसे 
जयड़ी हुईं जैनजनता अपने सच्चे इतिहास और चौके 
परिज्ञानसे वंचित रहे तो इसमें कोई आश्रयकी बात नहीं। 


मुझे प्‌णीविश्वास है कि हमारा धमहच्छुक अवोध 
समाज जो बहुतसी अशाद्लीय रूद्ियोंको धर्म समक कर 


घ 


( $ ) 


मात्र भाधुनिक धर्मगुरुओंके इशारे पर ही अन्यकारमें 
दौड़ रहा है उसमें विचारक ओर लिश्वा& मनुष्योके लिये 
यह ग्रन्थ अवश्य ही दीपकका कार्य करेगा। 


जिन २ विपयोंका इस ग्रन्थमें सम्रमाण प्रतिपादन 
किया गया है उन विपयोंके सम्बन्ध जेनदशनकों भा- 
ननेवाले मुख्य दोनों सम्प्रदायकी ओरसे आजतक ऐसा 
एक भी उल्लेख प्रगट नहीं हुआ जो श्वेतामबर-दिग- 
म्वरवाद, मू्तिवाद, देवद्रव्यवाद और आगस वाचनवाद 
की जढ़को ढूँढ निकाले ओर गवेपणा पूर्वक सप्रमाण इन 
विषयोपर प्रकाश डाले | लेखक महाशयने इस निवन्ध 
को लिखकर इस जबरदस्त त्रटिकों पूर्ण क्रिया है इतना 
ही नहीं बल्कि विचारक जैनसमाजपर महान्‌ उपकार भी 
किया है ! 

यह ग्रन्थ आाजसे लगभग दसवप पूर्व अरसिद्ध लेखक प- 
झिउत वेचरदासजीकी ग्रोडलेखनी द्वारा गुजर गिरामें लिखा 
गया है। कई इश्मित्रोंकी प्रेरणासे मैंने इसे हिन्दी भाषा 
भाषी जैनजनताके (लिये अनुवादित किया है। शा है 
विचारक जैनसमाज इन वातोंपर विचार करके अवश्य 
लाभ उठावेग। । 
अच्षयतृतीया देहली-- 


[8५ 


विनीत तिलकविजय । 


(४) 
$ भूमिका : , 


ज्न्येन्रे 0! | श्रे। ५ 

प्रस्तुत पुस्तकके मूललेखक भ्री० प० चेधरदालजी जीवराज 
उत्ेताम्बर जेतसमाजके गरयमान्य उदार हृदय विद्वात्ोंमें ले 
पक हैं। आप प्राक्ृत, ध्याकरणादि श्रनेक प्रन्थों के ठेखक, , 
. अनुवादक, सम्मादक तथा संस्कृत, प्राहृत, पाढी, गुजराती 
बंगला आदि कई भाषाओं क विद्वान हैं। साम्म्रशयिक कट्टला .. 
से कीसों दूर रहते हैं। अभी आप युत्रक हैं, कि्तु भ्रध्ययत 
विशाल, भाषा प्रौढ़ भौर संयत है। भ्रलयन्त सूझदर्शी हैं जो भी 
लिखते हैं पूरे अधिकार के साथ, मच तुछे नपे हुये शब्दों में 
यही कारण है कि श्राप विश्ववन्ध महात्ागास्थी के गुज़रात- 
पुरातचय-मन्द्रिमें एक ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित हैं भर धतमाव 
असहयोग आदोलनमें महात्माजी के हृष्णमन्दिर में जा 
घैठने पर उनके “नवजीवन" जैसे जिम्मेदार पत्र सथादक 
होनेका गौरव प्राप्त कर चुके हैं। 

पुस्तक पढ़ने से मालूम होता है कि विद्वान ढेखक के 
ह॒दयमें समाज की दयनीय हुरावस्थाके लिये एक शीस है जो 
उन्हें वेचेन किये रहती है, उनकी आँखों में किसी गुप्त वेदना 
के श्ँप हैं जो छुपाने पर भी छुतक पड़ते हैं । घास्तव में 
जितके पास हृदय दै वे संसार को हुःखी देखकर रोते हैं- 
तड़पत्ते हैं, वे उसे सुखी करने के लिये अनेक विद्न वाधाशरं 
में गुज़रते हुये मिट जाते हैं, संसार उन्हें जाने या न जाने 
| बे संसार को जान जाते हैं। 


हम) 
6 ट 5 पी फ 

आज्ञ से दस बारह वर्ष पृष विद्वान लेखक ने बम्बई की 
मांगरोल जैनसभा में पुस्तकमें घर्णित विषय पर एक सार 
गर्भित व्याख्यान दिया था। आपने कहा था कोई भी धरम, 
कलह को पोपित नहीं करता, प्रजा के विकराश की रूकाबट 
नहीं करता और प्रज्ञा के विकाशऋारक व्यवहारिक निय्रमोर्मे 
हस्तक्षेप नहीं करता तथापि वर्तमान युगके धर्मी ध्रभको 
सामने रखकर मानों स्वयं ही धर्रक्तक न हों, पेसा समझ 
कर धर्मके नामसे कलद करते हैं, प्रजावल को चोण करते हैं 
युवक्रोंक विकाश को रोकते हैं और जागृत होती हुई प्रजाको 
धर्के हाऊ से डराकर उसे खुला देने का प्रयत्त कर रहे हे । 
“रक्षा करने वाली वाड़ ही खतको खारही है। धारण 
किये ज्ञाने वाला धमं ही उसके आश्रितोंको नीच पटक रहा 
है और माता-पिता के सपान धर्मगुरुओं को अ्रपनी सम्तान 
की चेद्ना-पूण कराइना फी शोर दृष्टिपात करने तक का अब- 
काश नहीं मित्रता | वे अनेक यातनायें सहते हुये जीतेजागते 
जैनियोंकी शोचनीय दशापर दुरज्ञकर श्रपने वंशवृद्धि फी 
चिन्तामें लीन हें, «००००७ ००० ००० 

व्यास्यान सुनकर कार्यरुप में परिणित करने की अपेक्षा 
धर्मके ठेकेदार उपाधिलोलुप महाम्ुुनियोंने कुछ विचारशुल्य 
श्रीमन्‍्तों का सहारा लेकर आपको श्रीसंघरस पृथक करा दिया । 
इस आपत्ति के तीन्र थपेड़े से परिडतजी तनिक भीं विचलित 
नहीं हुये, वे परवेतके समान अपने विचारों पर रृढ़ बने रहे। 
क्योंकि वे जानते थे कि “स्वधासत्य, प्रकटसत्य, . शुध्द्सत्य . 


( ६ ) 


एक ऐसा भारी रखायन है जिसे मनुष्य मात्र झेल नहीं सकता” 
जिस प्रकार शेरनी का दूध फैचनके सिवा अ्रन्य' किसी पात्रमें 
नहीं ठहर सकता वैसेही शुद्धसत्य भास्करके तेजस्वी प्रकाश को 
साधारण मानव, जिनके नेत्र भ्रन्धविश्वासरुप पीलिये रोगसे 
विकार युक्त होगये हैं नहीं झेल सकते । 

आपने पुनः एकबार अपने दिये हुये व्यास्यान को परीक्षा 
की, फसौदी पर कसा, श्रत्यन्त परिश्रम पूथेक इस विपयका 
अ्रध्यन किया | उत्तरोत्तर विचारों की पुष्टि होती गई और जो 
भी जनप्रन्थ-रत्नाकेर में गहरे उतरकर आपने खोल की धह्‌ 
पुस्तक रुपमें पाठकोंके सामने रख दी | साहसी िद्वानने जिस 
निर्मीकता के साथ जैनसमाजको श्रन्धविश्वास, एकान्तवाद, 
गुरुईमंचाद श्वेताम्बर दिगम्बर्वाद, चेलवाद, देवद्रष्य- 
बाद और श्रागमबाद के अथररेक्रूप में से निकालनेके लिये 
जो भगीरथ प्रयतत किया दे वह अवश्य ही सराहनीय है। 

मैंने पुस्तकको आधोपान्त बड़े चावसे पढ़ा हे। लेखकने 
समाजकी वर्तमान पतितावस्था का मूलकारण जैनलाहित्यमें 
उसप्न हुआ विकार माना है ! वास्तव में साहित्य ही देश और 
समाज का जीवन होता है | इसीलिये बह श्रत्यन्त आदरणीय 
आोंसे श्रधिक मूल्ययान श्ौर सब बस्तुश्रोंमें भ्रष्ट समझता 
जाता है। पर दुर्भाग्ययश संसारक परिव्तत के साथ साथ 
दमौरे जैन-साहित्यमें कुछ भी ऐसा अनथकारी परिवतन हुआ है 
जो हमारे लिय छिितकर नहीं। इसी “विकराय्युक्त परिवर्तन की 
समालोचना करते हुये प्रस्तुत पुस्तकमें (ए्वेतास्चर दिंगश्वरवाद्‌ 


( १० ) 

२ चैत्मवाद, रेदेवद्रव्यवाद, और ४श्रगमबाद जैसे आवश्यकीय 
और महत्वपूर्ण विषयों पर विवेचन किया गया दे। मालूम पड़ता 
है पुस्तक लिखते हुये लेखक महोदय रॉय हैं। उनका युवक हृदय 
समाज की संतप्त अवस्था देखकर उचत्त पड़ा है। उसी श्रावेशर्म 
ख़ेतास्थर दिगम्वसरवाद नामक स्तम्भमें लिखा है:-इन शब्दोंकी 
( श्वेताम्बर; द्गिम्बर ) प्रवृत्ति चादे जब हुई हो, परन्तु उसका 
मूलकारण हमारे घुनिराज ही होने चाहिये। इन शब्दों के मूल 
प्रवर्तक साधु-मुनियों को वततमान सरकार की श्रोर से धन्यवाद 
मिलना चाहिये, कि जिसके परिणाम में बह अदालतोंफे द्वारा 
दोनों समाजोंसे लाखों रुपया कमारदी है ।'”'''श्वेताग्बर और 
दिगस्व॒स्ता की दीवार केबल श्राप्रह की नीचपर दी चिती गई 
है।*““दोनों सम्परदायोंमें जो भीपण मतभेद देख पड़ता है 
उल्का मूलकारण दोनों सम्पदायके पूर्व धमगुरुओं और आज- 
कलके कुलगुरुओं का दुराग्रह, स्वाच्चन्य, शधिल्य और मुप्तुत्ष- 
ताका अभाव इत्यादि के सिवा और कुछ नहीं हो सक्ता “मुझे 
अपने इस वद्नसीव समाज की टुदेशाका चित्र खींचते हुये 
'बड़ा दुःख होता है।” लेखकके केसे हदयप्राही शब्द हैं ? 

चैत्यवाद नामक दूसरे स्तस्भमें लिखते हंः--हमारा समाज 
मूर्तिके ही नामसे विदेशी अदालतों में जाकर समाजकी अतुल 
घत्र सथत्ति का तगार कर रहा है।'''वीतराग सनन्‍्यासी फकी- 
र की प्रतिमाको जैसे किसी एक वालकक्ो गहनों से लाद 
दिया जाता है उसी प्रकार आशयूषणों से ध्ृंगारित कर उसकी 
शोभामें चृद्धि की समझता हे झौर परमयोगी घपद्धमान या 


(११) 


इतर किसी घीतराग की सृतिको विदेशी पोशाक, जाकिट, का- 
लर, 'घंगरहू से सुसज्ितकर उसका खिलौने ज्ञितना भी 
सौन्दर्य नए भ्रष्ट करके अपने मानव समाज की सफलता समझ 
रहा है।''' में इसे धर्मदम्म और ढोंग समझता हूँ। अ्रपने इस 
समाज की ऐसी स्थिति देखकर मूतिपूजकके तौरपर मुझे भी 
बड़ा दुःख होता है ।” चोट खाये हुवे पल्लाचज्ञ के समान लेख- 
कके चुरील हद्यसे यह शब्द बलात्‌ निकले हें । 
द्ेवद्रव्यनामक तीसरे स्तम्भमें लिखा है:-''इसके कारण ही 
श्राज जनसपाज़ की प्रशंसा पक्कीलों चेरिएरों और श्रदालतों 
में गाई जा रही है श्रौर प्रतिदिन समाज क्यरोगसे पीड़ित 
रोगीके समान विकराल कालकी तरफ खिचा जां रहा है।'"' 
मुझे सिरे इसी बातका खेद होता है कि जिन पवित्र निम्रस्थोंने 
लोकहित की दृष्टिसि जिस बादको नियोज्ञित किया था बही 
बाद आज हमें अ्रपना प्रास वना रहा है। अ्रहो !! कैसा भीपण 
परिवर्तन !! कैसा पैशाचिक विकार !! श्रौर अ्रनेकान्तवादकी 
मुद्राद्यापवालों का भी यह फेसा भयक्र एकान्तवाद है” !॥ 
यह लेखककी हृद्तन्रीकी कंकार है जो अपने समप्राजकी चुब्घ, 
पीड़ित एवं संत्रस्त श्रवस्था से विलोड़ित होनेपर गज 
निकली है। 
आगमवाद के स्तम्ममें अनेक प्रन्‍्थों की समान्ोचना करते 
' हुये लिखा है-' घतेमान समयमें इस प्रकार की अनैक्र कथा- 
. श्र द्वारा उपाभ्रयों में वेठकर रेशमी, खीनखाव और ज़रीके 
- तिगढ़ेमें पाटयर विराजमान होकर हमारे छुलगुरु धोताओंको 


( १२ ) 


इंजित कर रहे हैं। आएचय तो यह होता है. कि व्यापार 
विद्यामें अ्रतिनिषुण वरणिक समुदाय बिना विचार किये धन्य- 
घाणी और वहत्त घचनक्ती गमनाय त्रिस तरह फरता द्ोगा 7 

चारों स्तम्भके लेख श्रत्मन्त श्रनुसन्धान और गवेषणुपृर्यक 
लिखे गये हैं। शुष्क और नीरस विपय दीते हुय भी प्रवीण 
लेखक ने अ्रपनी चशीकरण लेखनी द्वारा उसे श्रत्यन्त रचिफर 
बनाया है। उन्होंने जेनसाहित्य की निष्पक्ष विद्वतापूर्ण समा- 
लोचना की है। सम्भव ४ विचारशील प्राठक विद्वानटेखककरी 
युक्तियोंसे पूणरुपेण सहमत न हों, वे कितने ही स्थानोंमें 
मत-मेद रखते हों। मतभेद बुरी चीज़ नहीं, यदि वद सभ्यता 
की सीमा का उलंघत न.करे। विश्वास अच्छी चीज़ ह किन्तु 
अन्धविश्वास हानिकारक है। श्रन्धविश्वासी विवेक फ्लत््य 
मनुष्योंने संसारमें अनेक अनथथ उपस्थित किये हैं, संसार फी 
सुखशान्ति को नए्ट करके उसे भरकतुल्य बना डाला है। इसीलिये 
जैनद्शन अन्धविश्वासको, पक्यातको स्थान नहीं देता? । ज्ञो 
भी बात हो वह परीक्षा की कलौरी पर कसी जानी चाहिये २ 
रुढ़िसक्त, श्रन्ध विश्वासी अथवा लकीर के फक्रीर वने रहने 
चाहे समाज्ञ की इस घेशानिक युगमें सिट्टी खराब है। जैन 
धर्म परीक्षा प्रधानी घम है, उसके अ्रत्ुयायी अ्न्धविश्यासी 
अथवा पद्पाती बने रहें, यह शोभा नहीं देता | श्रन्धविश्वासी 
समाज नास्तिकता, कायरता, परतन्त्रता आदि के बन्धनमें 
जकड़ जाता है ३ अतः समाजकी घतमान दुरावस्थाका सुधा- 
र करने के लिये जैनसाहित्यमें उत्यन्त हुये विकार को श्रनेका- 


(| इ) 

न्तवाद की पविन्न सरिता में धोने के लिये करिवद्ध हो ज्ञाना 
चाहिये । व्यवहार कुशल ध्यापारनिवुण लनसमानकी भविष्य 
में ग्रानेचाली आपत्तियोंके प्तिकारकरा अ्रमीसे उपाय करलेना 
चाहिये | धतिवष लाखों रुपया धार्मिक मुकदमेवाज़ी में-व्यय 
करने घाली मन्द्रिंकी दीवारों पर मनो सोना लिपवाने घाली, 
लाखों रुपया रथयात्नार्मे बहानेवाली और असंख्यधन मुनिवे- 
शिय्रोंके लिये लुदा देने घाली जनसमाज ''इकबाल" के इस 
शेरकों विचार पृथेक पढ़े और समझे। 

अगर अब भी न सममोगे तो मिट जाओगे दुनियासे । 

हुम्हारी दास्तां तक भी न होंगी दास्तानोंमें॥ 

हिन्दी भाषा भाषियों को ऐसी अनुपम .पुस्तक पढ़नेका 

सौभाग्य प्राप्त होगा, इसके लिये अनुवादक महोदय धन्यवाद 
के पात्र हैं । 


पहाड़ी-घीरज, दिल्‍ली | । 
ज्येष्ट कृष्णा ४ धी० नि० सं० २४४८ | 


अआथाोध्याप्रसाद गोयलीय “दास” 
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१. पद्चयातों न में चीरें, न द्वेषः कपिलाडिफु । 


युतिमहचनम्‌ यस्य, तस्वकायेः परिग्रहः ॥ 
--भरीदरिभद्गस्रि | 


( £2 ) 
५, श्राप्रहीवत ! निनीपति युक्तियत्रनत्र मतिरस्य निविष्ठा 
>पक्षपातरहितस्थ तु ग्रुक्तियेत्रतत्न मतिरेति निन्नेशम ॥ 
६. निवल., निम्यम. निशध्रनी, नास्तिक निपद निगश | 
जड़; कादर कर देतु है, नगहिं श्न्थविश्यास ॥ 


वियागी हरि 


श्र्थात्‌-खद है कि हृतमाही मनुष्य युक्ति को स्वॉचरोन 
कर घहाँ लाता है जहाँ पहिले से उसकी मति ठहरी हुइ होती 
है। परन्तु. एक पक्षयात रहिन मनुष्य की ऐसी नी नि नहीं होती 
वह अपनी मति हो वहाँ ठहराता है जहाँतक युक्ति पहुँचती द 
अर्थात्‌ उसकी मति प्रायः युक्तिशनुगामी दोती है । 





जैन साहित्य में 
विकार 


/0०८6०४ . स्तु की मूल स्थिति को समझे 

बिना उसकी घिकारवाली 
9 स्थिति को समझना या सम- 
हुड काना कोई सुगस बात नहीं 


] 
६ आल ] 


७ 


८ 


है 


५ ९8 २ 


ब्बु«' 


देनदे- 


609७४ भा जल 
ना है। जिसे अपनी पूव स्थिति की 
ताजी स्थ्रति हो वही मलुष्य 


अपनी. वृतेमान स्थिति में हुये परिवर्तन 
को समझा सकता है। शारीरिक विकार को 
सम्तकन के लिये प्रथम पूण निरोग स्थिति का 
अभ्यास करने की आवश्यकता होती है 
वैरूप्य की विभीषिकाम से उत्तीर्ण होने के.लिये 
सौन्द्य के सागर का विशेष अवगाहन करना 
पड़ता है, एवं साहित्य की विरूप स्थिति को 
समभने से पहिले उसकी विशुद्ध स्थिति को 
भी समझना आवश्यक है । 


(२) 


साहित्य कोई हमारे समान योलने चलने 
चाला या जीता जञागता प्राणी नहीं है इस 
कारण हम उसकी विशुद्धता या विकृतता का 
निणय उसके पूर्व कमपर' नहीं छोड़ सकते | 
साहित्य अन्य पदाथा के समान उत्तपाध्य 
पदाथ है इस लिये उसकी शुद्धि या विकृति 
का जवाबदार उसका उत्पादक ही हा सकता 
है।जित तरह पुत्रके गुण दोषों का जवाबदार 
उसका पिता कहलाता है और पृक्षका भला 
था बुरा भविष्य उसके वीजमें छिपकर रहता 
है वैसे ही साहित्य की विशुद्धता या विकृतता 
का विशेष आधार उसके रचयिता की स्थिति 
पर ही अवलम्बित है! 


भाषामें साहित्य शब्द दो तीन अर्थको 
सूचित करता है। साहित्य शब्दस उपकरण 
या साधन लिये जाते हैं। साहित्य का अर्थ 
रस शासतर-काव्यप्रकाश, काव्याजुशासन, साहि- 
त्यदपण वगेरह होता है ओर किसी भी पधकार 
के शास्त्र यथा बोद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य 
या सांख्य साहित्यादि भी उसके अर्थ होते 
हूं। इस प्रस्तुतचर्चाम अन्तिम अर्थको 
विशेष स्थान मिल सकता है। .साहित्य 


( ३) 


विचारात्मक्ष और शब्दात्मक एवं दो रूपमे 
होता है । जब तक हृदयगत हो, प्रगट न किया 
गया हो तब तक वह विचारात्मक साहित्म 
कहलाता है और जब वह सुखद्वारा शब्दों 
के तरह तरह के बच्चों में एवं कल्पना, अतिशय 
या उत्प्रेज्ना बगेरह के अलकारों में सुसज् 
होकर गगनमडलमें प्रगद हो तब वह 
शब्दात्मक साहित्य कहलाता है और यही 
शब्दात्मक साहित्य जब कागज़ों पर लिपि 
बद्ध किया जाता है, तब इसे शासक नामस 
पहचानते हैं। में बह पर आपको जो विकार 
या विशुद्धि वतलाऊंगा, उसका विशेष सम्बन्ध 
ऐसे ही लिपिवद्ध' जन साहित्य-शाख्तरोके 
साथ है। 


जैन शास्त्र की पूर्ण उत्तर दायिता उसके 
मूल जनक, ग्रन्थक, था संकलित करन वाले 
पर अवस्थित है | जैन साहित्य के सूल जनक 
तीपेक्वर, ग्रन्वक, गयबर, लेखझ अवबात्‌ 
धमतया वहीखाते पर चढ़ाने वाले-पुस्तका- 
कार रूप देने वाले श्री देवद्धिगाण क्षमाश्रम- 
णादि पूवांचार्य माने जाते हें | इस विषय को 
पूएतया समझने के लिये हम इन तीनों 


है 28.2) 


महापुरुषों का इतिंहासं, उनके समय को 
परिस्थिति और उनकी जीवन दशा पर विचार 
करने की आवश्यकता है। साम्प्रदायिक 
ममत्वमयी दृष्टिंसे कदाचित्‌ जैन शासत्र अनादि 
सिद्ध माने जाते हों या अकृत्रिंम च अपरिवर्तित . 
रहते हों तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। 
यह बात ऐतिहासिक हो था उसमें साम्प्रदा- 
यिकता-जन्य संत्यासत्य का तत्व मिला 
हुआ हो इसके साथ हमारा कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं। तथापि जहाँ-तक में जानता हूँ 
शास्रोकी शाश्वतता सिंद्ध करने वाला#& 
सम्प्रदाय भी इतनी बात स्वीकृत करनेकी हिस्मत 
करता है कि जिस जिस तीथइ्र के समय उनके 
विचार शब्दबद्ध होते हैं उसवक्त उसमें 
पूवेकाल की स्थिति और नामोंकी जगह 
वतेसान कालकी स्थिति और नामांकों नियुक्त 
किया जाता है। 





#सम्प्रदायकी तो ऐसी भी इच्छा हों सकती है कि हमारे 
ही शास्त्र सब से अनादि: हैं याने हमारी दुकान और हमारा 
बहीखाता पृथ्वीके साथ ही निर्माण हुआ है। परन्तु वधपांन 
के नामपर प्रचलित प्रवचन में जगह जगह उनके समय की 
परिस्थिति, उनका पंचयामी आचार, उनेके समय के मनुष्यों 


| ( £ ) 
इस दृष्टि से शासत्र पौरुषेय हें, परिवर्तित 
हैं और अनित्य हैं। इस सान्यता की नीच 
पर साहित्य विकार के साथ सम्बन्ध रखने ' 
वाला मेरा प्रस्तुत प्रश्श युक्क गिना जाय तो 
इसमें जरा भी अनुचित न होगा। इस प्रश्न 
को विस्तार पूवंक समझाने के लिये वतेसान 


श्जिि 
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के उल्लेख और. उन्होंकी स्वाध्याय चर्चा, उनके सम समयी 
जमाली, गोशालक, हस्ती तापल और वुध्ददेव जैसे प्रखर 
वादियों के खए्इडन मण्डनात्मफ संबाद, तथा स्कन्दक, 
सुधर्मा, जम्बू, गौतम, श्रेणिक, चेन्नणा, कोणिक, धारणी, 
सिदध्दाथ, भमिशला, जयन्ती, मृगावती, खुदशन, उदांयी, 
आनन्द, कामदेव, और चूलणी पिता धगैरद्द बर्धप्षान के 
सम समयी अ्रस्वित्व रखने घाले पुरुषों के नाम निर्देश मिलने' 
से सम्प्रदाय को या उसके संचालकों को श्रपनी श्रनादिता के 
बचाव के लिये ही उपर्येक्त उपाय लेना पढ़ा है और उसकां 
उल्लेख सूम्रकृतांग सूत्रकी दीकामें शीलांक सूरिने और 
व्याथ्या प्रद्प्तिकी दीकामें अमयदेव सूरिने किया भी है-- 


देखो सुत्र० प० ३८६ और भगवती पृ० १६४ अजीमर्गज- 
घाला | यदि इस सम्बन्ध में इतिहास फो पूछा जाय तो धह 
स्पए्ठया और सप्रमाण बतला सकता है कि जेंसा वात्स्थायन 
: स्त्त श्रनादि हो सकता है वैसे हीं यह प्रवचन भी श्रनादि 
का सम्मचित हो सकता है। 


जल 


( ६) 
शासन के नायक आऔवधमान का इतिहास, 
उनकी जीवन दशा ओर उनके समय का 
वातावरण इत्यादि क्रे उल्लखकों में सबसे 
पहले स्थान देना उचित समझता हैं। जिस , 
समाज को में प्रकृत विषय का परिकज्ञान कराना 
चाहता हूँ । चह समाज भगवान वधमान के 
नामसे, गरुणस, रूपसे, और उनके स्वूल जीवन 
से सुपरिचित है। उसकी श्री वधमान के प्रति 
इतनी अट्ूद भक्ति है कि प्रतिवष समाज के 
बालक तक भी अपने पूज्य पुरुषके जीवन को 
एक दफा झुनने में आलस्थ नहीं करते । उसके 
नामके लिये लाखों रुपयोंका होम किया 
जाता है, उसकी स्थापना--मूर्तिक वास्ते 
करोड़ों रुपयों का व्यय किया गया है ओर वह 
खचे वर्तमान समय में भी प्रचलित ही है। 
ऐसे श्री वधमान भगवान का जन समाज को 
परिचय देना यह सातांके पास मोसाल की 
प्रशंसा करने जसी पुनराक्षि मात्र है। यद्यपि 
जैन समाज श्री वधमान के साथ इतना गाढ 
पारचय रखता है, तथापि में हिम्मत पूर्वक 


' इतेना कह सकता है के वत्तमान अद्धालु वय. 


उस महा पुरुषक अन्तगत जीवन से या वास्त- 


( ७) 


विक जीवन से वहुत कम परिचय रखता है। 
एसा होनेसे ही क्री. वधमान की सू्तिके लिये 
अतुल घन खचने वाल आरीमन्त या उपदेशक- 
मुनि उनके यथाखस्थित जीवन पथ पर गमन 
करने या कराने के लिये इस युगमे भी अशक् 
ही रहे हं। जिन्हें प्रथमसे ही पुरानी दन्त 
कथाएँ, मिश्र कथाएँ था बड़ी बड़ी बड़ाई की 
बनावदी बातें सुनने की आदत पड़ गई है और 
जिनके वुद्धर्गां की तरफ से भी उसी आदत को 
पुष्टि मिलती जा रही है वे किसी भी ऐतिहा- 
सिक सत्य-यथाथ सत्य की तरफ लक्ष्य करें यह 
एक सुश्किल सी वात है | 


जैन समाज विशेषतः व्यापारी होनेके 
कारण धार्मिक इतिहास की ओर कदाचित्‌ ही 
हष्टिपात करता है। ब्योपार और निवाह की 
प्रवत्ति की तीव्रता के लिये एवं उसमें विशेष 
सावधान रहने की आवश्यकता के कारण निर- 
वकाश जैनियों को सत्य गवेपणा के लिथे वहुत 
ही कम समय मिलता है। सत्य गवेषणा की 
वात तो दूर रही परन्तु वे अपने आरोग्य के 
लिय, अपने सगे सम्बन्धियों के खास्थ्य सुधार 
के लिये, अपनी सन्‍्तानों की शिक्षा वास्ते 


(८) 


और अपना जीवन घंड़नेके लिये भी धड़ीभर 
विचार करने का समय नहीं निकाल सकते। 
इसी कारण उनके राष्ट्रीय जीवनका भी 
विकाश नहीं हुआ मालूम होता | इसस 
उनके धार्मिक जीवन या व्यवहारिक जीवन 
के नियमों का आधार जैन समाज के घर्मोपदेश- 
कॉ-साधु मुनियों की देशना पर जिन्हें समाज 
अपने स्वेस्व का भोग देंकर पोपत कर रहा 
है अवलम्बित है। यदि वे उपदेशक विशुद्ध 
मार्ग चतलावें तो यह समाज उस मार्गकी 
तरफ झुक सकता है अन्यथा नदी प्रवाह के 
समान गतानुगतिक से गमन कर रहा है 
और ऐसे ही करता रहेगा ! यदि मेरी भूल न 
होती हो तो जहाँतक मेंने समझा है ऐसा 
निःस्वार्था उपदेशक कचित्‌ ही देखने में आया 
हूं कि जो चतुर वैद्याय समान समाज की 
नवज देखकर उसे उस रोगके अनुसार उपदेश 
रूपी ओषधि प्रदान करता हो | यदि ऐसी 
परिस्थिति में श्रीवधमान का अनन्य उपासक 
समाज ओवधमान के यथास्थित जाविनसे 
अपरिचित रहे तो इसमें कोई आश्र्य की बात 
नहीं। इस वातका पूर्ण उत्तर दायित्व धर्मादा 


( ६) 

जीवी उंपदेशकों पर ही है। यहा पर श्रीवर्धभान 
के ग्रथावत्‌ जीवन का उल्लेख करने में हमें 

अन्य आवश्यक वातों को संक्षिप्त करना पड़ेगा 
और वह उनका जीवन इतिहास विशेष गम्भीर 
होनेसे उसका उल्लेख एक दूसरे निवन्ध में 
करने का विचार किया है। श्रीवर्धभान के समय 
की परिख्थिति के कितने एक खास अभ्यासी 
विद्वानों ने उस विषय में जो विचार प्रगद किसे 
हैँ उन्हें मं नीचे उद्धत दूत करता ह। 


“महावीर ने डिण्डिस नादस भारतवष मं 
मोक्षका यह सन्देश विस्तत किया था कि धर्म 
सामाजिक रूढ़ी मात्र नहीं किन्तु वास्तविक 
सत्य है, मोक्ष साम्प्रदायिक बाह्य क्रिया कारड 
पालन करने से नहीं मिलता परन्तु सत्यधमे के 
स्वरूप में आश्रय लेनेसे प्राप्त होता है ओर 
धमस मनुष्य एवं मनुप्यके वीचका भेद स्थायी 
नहीं रह सकता”-साहित्य सम्राद श्रीर॑ वी न्द्रना थ 
ठाकुर-(महावीर जीवन विस्तार ए० सं० १२) 


२४०० वर्ष पहले आर्यावत्त की स्थिति ऐसी 
थी--धर्मकी यथा भावनाका न्राश हो जाने 
पर उसका स्थान अभथहीन आचार विचारों ने 


( १० ) 


ग्रहण किया था। उत्तम सामाजिक और नैतिक 
नियम, दुष्ट जाति भेदसे ब्राह्मणों के लिये 
विशेष अधिकार आर शूद्रों के लिये घातक प्रवृत्ति 
से विकत हो गये थे। इस प्रकारके जाति जन्य 
विशेष अधिकार से ब्राह्मणों की स्थिति पत्युत 
खराब होगई थी। समस्त समाज के तोरपर दे 
इतनी हद तक लोभी और लालची, अज्ञान 
आभिमानी वन गये कि द्राह्मए सूत्रकारों को भी 
इस वस्तु स्थितिक्ी कड़ी भाषा में दीका करनी 
पड़ी थी । जिन शूद्रोंने आये घसके छत्न नीचे 
आश्रय लिया था, उनके लिये धामिक शिक्षण 
और बद क्रिया आदिका निषेध किया गया था। 
सामाजिक सम्मान तो उनके लिये बिल्कुल उठ 
गया था। जिस समाज में वे निवास करते थे 
उस समाजकी तरफ से घिक्कार और तिरस्कार 
पानेके कारण दे कुछ परिवतन के लिये आतुरता 
प्वेक राह दंख रंह ५”--दत्त महाशय (महावीर 
जीवन विस्तार ए० ६--१०) । 


अी उत्तराध्ययन सूतन्मम यज्ञीय, और 
हरिकेशीय, अध्ययन उपरोक्त विषय का 
समर्थन करते हैँ । उन अध्ययनों में द्राह्मणों 
के लक्षण बतलाये गये हें और साथ ही यह 


( ११ ) 


बात भी स्पष्टतया दशाई है कि ब्राह्मण 
क्षत्रिय, चेश्य और शूद्र, यह कोई किसी तरह 
की जातियां नहीं हूं, परन्तु क्रिया जन्य उपनाम 
सानत्र ह-- देखो उत्तराध्ययन सूत्चका २५ वां 
और ?१२वां अध्ययन )। 


व्धमान की जीवन दशा और उनके समय 
की परिस्थिति परसे हम उनका लक्धय था ध्येय 
सहज ही में समझ सकते हें। निम्न लिखित 
एक ही वाक्य उनका ध्येय समा जाता है। 
आचाराड सूत्रमें श्री वधमान के सन्देशवाही 
सुधमाने आओ वध्धमान का ढिंढोरा इस प्रकार 
सुनाया है । 


“मब्बे पाणा पियाउया सुहसाया दुक्ख 
पडिकूला, अपियवहा, पियजीविणो, जीवि- 
उकामा, सब्वेसि जीविय पियें! । 


अथोत्‌ सब जीव आयुष्य और खुखको 
चाहते हैं, दुख और रूत्यु सबको अप्रिय है, हर 
एक प्रियजीची दें और जीनेकी घृत्ति रखते हैं, 
जीना सबको प्यारा लगता है (आचाराइ्ड सूत्र 
मोर्बी बाला ए० सं० २१) परम योगी वध्धेमान 


श 


ट 


६ १३२ ) 


कर 


स्वभाव से दयालु न थे ओर न ही अदयालु थे। 
उन्हों की दशा उदयगत प्रयोग जसी थी। वे 
अत्यन्त मित साषी-वाचयम थे । उन्होंने अपने 
जीवन में यथार्यात मागकों ही अवलम्बित 
किया था | आपद्धम के नामसे अपनी रक्षाके 
लिये उन्होंने एक भी छूट न रक्खी थी शरीर, 
बचन और मन ये तीनों ही उनके दास बने 
हुये थे। जैस एक यंत्रकार यंत्र पर अपनी सत्ता 
चला सकता है ओर इच्छानुसार यत्नकों फेर 
सकता है, उसी तरह श्री वधमान ने 'भी शरीर, 
वचन और सनसे अपनी इच्छानुसार काये 
लिया था | यदि शरीर के किसी भागमें 
खुजली होती तो वे खुज़ाते तक भी न थे, 
शरीर परसे मेल दूर करने की बृत्ति तक भी 
न रखते थे, शक््यतया आंखें मी निनिमेप रखते 
और सम्पूर्ण नग्नभाव धारण करके उन्होंने 
लोकलज़ा जीतने का उम्र प्रयत्न सेवन किया 
था। इस दशा उत्तीण होनेके लिये वे आर- 
ण्यक-अरण्यवासी बने और बहुत लम्बे समय 
तक उन्होंने कठिन से कठिन ठरडी, ताप, भूख 
ओर तृषा आदि कठिनाइयों का सामना किया 
था । उन्होंने दीक्षित होते ही लोक श्रचाह के 
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अनुसरण का परित्याग किया था और अपने 
अनुयायियों को संदेश सुनाया था 'क्लि णो्‌ 
लोगस्सेसएं चरे थाने लोकैपणा-लोकवाद का 
अनुसरण न करना,अथात दुनियां की देखा देखी 
गतानुगत की लकीर के फकीर न प्नना (आचा- 
राड़ सूत्र मोवी वाला ५०, सं० ८४)। 


दीघे तपखी श्री वधमान और च॒द्ध दोनों सम- 
सामयिक महात्मा थे, दोनों निवाणवादी महा- 
पुरुष थे ओर दोनों का एक ही लक्ष्य था। परन्तु 
लक्ष्य को सिद्ध करने की दोनों की प्रवृत्ति सवेधा 
जुदी जदी थी । चुद्ध मध्यम मार्गक उपासक 
और व्ेमान तीव्र मार्गके हिमायती थे। बुद्धने 
अपनी मार्ग व्यवस्था में जनता के श्रेयकों प्रथम 
स्थान दिय। था, चर्धमानने जनताके संस्पश तक 
का भी त्याग किया था। वर्धभान अपनी रहनी 
और कहनी में एक ही थे, उन्हें इस बातपर 
आग्रह कदापि न था कि में जो कहता हूँ वही 
सत्य है और दूसरे का कथन सर्वधा मभिथ्या है। 
वे इस बातको मानते थे कि एक ही लक्ष्य को 
सिद्ध करने के अनेक साधन हो सकते हैं, इससे 
साधन भेदम विरोध की गंध तक भी नहीं 
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होती | उनके समय में उनका अनुयायी वग एक 
लक्षी था, परन्तु उन सवके मार्ग ऊुदें जुद थ। 
कोई मुमुज्ञ निराहारी रहता, कोई भोजन 
मी ग्रहण करता, कोई सवेधा नग्न अवस्था 
सेवन करता, कोई सवस्र भी रहता था। कोई 
खाध्यायी था, कोई चिनीत था और कोई ध्यान 
में ही मग्न रहता था। एवं आत्मा को खस्थ करने 
के अनेक मार्ग थे, परन्तु लक््य सबका एक ही 
आत्म खास्थ्य था। प्रत्येक प्राणीकी शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक स्थिति भिन्न भिन्न होने 
के कारण सब अपने २ अनुकूल और प्रकृति 
सात्म्य वाले मागंका अनुसरण करते थे। उस 
समय वतेमान के जैसी किसीकी एक हथ्थू 
सत्ता न थी कि जिससे सबको एकही प्रवाह में 
बहना पड़े। मुझुक्षु ज्यों ज्यों विशष योग्यता 
प्राप्त करते,त्यों त्यों अधिकाधिक वे उच्च साधनकोा 
अवलम्बित करते, किसीपर किसी का अमयोदित 
दबाव न था । उनके अनुयायी वगगका यह 
प्रघोष था कि घम्मों मेगल मुक्किइ अहिंसा 
सजमों तवो | अर्थात्‌ अहिंसा, संघम और तप 
रूप धर्म उत्कृष्ट मंगल है ( दशवैकालिक सत्र 
पारभ ) इस प्रधोष में कहीं भी एक देशीयता 
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की गंध तक नहीं इसपर से श्री वधमानकी जीवन 
दशा, उनके समयकी परिखिति और उनका 
ध्येध हमारी समझ में आसकता है। अब हमें 
उनका शास्त्र साहित्य, उसकी मूल स्थिति ओर 
वतेमान कालमें देखपड़ती विकृत खितिके 
सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। यहां पर 
इस विपय में विशेष चचा करने से पहले घुझरे 
सूृल स्थिति ओर विकृत स्थितिक सम्बन्ध में 
इस प्रकार खुलासा करदेना उचित होगा कि 
जो महापुरुप मुख्य मागका प्रवत्तक है, उसका 
लक्ष्य और साधन जिसमें यथाप्थित रीज्या 
अनाग्रही तथा सकलित किये गये हों वह रचना 
शेली मूल स्थितिकी ओर जिस रचना शल्ीमें 
लक्ष्यकी ओर दुलेक्ष्य करके मात्र साधनों.की 
ही तकरारों का कोलाहल देख पड़ता हो वह 
विकृत स्थिति समझना चाहिये। यह निवनन्‍्ध 
पूणे होते तक मेरा यह लक्षण पाठकों को 
अवश्य ध्यान में रखना चाहिये | अब में श्री वधे 
मान के समय की रचना शैली की तरफ आपका 


ध्यान खींचता हैं| , 


आज से २४०० हज़ार वर्ष पहिले जब चधे- 
मान स्वस विद्यमान थे तव आजके समान 
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उपदेश प्रचार के लिये आवश्यक साधनों का 
झमाव था। यद्यपि लेखन कला तो उस वक्त 
भी अस्तित्व रखती थी, परन्तु उसका उपयोग 
विशेषतः व्यवहार विभाग में ही प्रचालित था। 
मुमुत्ष, अमणोपासक-श्रावकों ओर अ्रमणोमे 
सत्संग की प्रव्वाति प्रचलित था। जब वे वधमान 
के पास या अन्य किसी बड़े श्रमण के पास 
जाते तब चह महात्मा श्रोताकी योग्यता के 
अनुसार उसके हितकी दो चार बातें विधय 
रूपस-(ऐसा करो ही ग्रह नहीं परन्तु ऐसा 
करना चाहिये इस रीति से) प्रदर्शित करते और 
ओताजन उनहित- की वाताकों स्वनाम के 
समान याद कर लेते थे। जिन बातामे अपना 
विशेष हित समाया हो उन वातोंकों पत्तों या 
कागज़ों पर लिख लेनेकी अपेक्षा मंत्रके समान 
हृदय में अद्धित कर रखना विशेष उाचित है यह 
समभ कर भी वे उपदेश को न लिखते लिखाते 
हों यह बात सम्भवित है। 


अर चधसान के मुरुय शिष्योंने अपने 
अलुयाधियों को सिखलान के लिये वधमान के 
उन उपदशों को सक्षेप मं संकलित कर रक्‍्खा 
था और सो भी करठाग्र ही रहता था| जब 
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कभी प्रसग आता तव श्री व्धमानने ऐसा कहा है 
या श्री वधमान के झखुखसे ऐसा खझुना है इस 
रीतिसे उन उपदेशों का विवेचन था व्याख्यान 
किया जाता था। वे सब उपदेश पाली भाषा के 
समान उस समयकी लोकभाषा-मागधी 
मिश्रित प्राकृत भापा|में होने के कारण समस्त 
जनता को समभरने में सुगस और सुलम होते 
थे, एवं आवक, आाविका, साधु या साध्वीकों 
शक्तिक अनुसार न्यूनाधिक प्रमाण स॑ कएठस्थ 
रहते थे। वर्तमान समय में जिसे हम एका- 
दशांग सूत्र कहते हूँ उसके थे श्रूल उपदेश थे। 
वे सूल उपदेश ओर वतमान एकादशांग सूत्र, 
इन दोनोंमं काल ऋणेण भाषा दृष्टि ओर अथ 
दृष्टिस कितना परिवन हुआ और बेसा होने 
के कारणों के सम्बन्ध में मेने एक खास जुदा 
निवन्ध लिखा है। उसका कितना एक चिशेष 
उपयोगी विभाग नीचे टिप्पण में देता हैँ # 


९ ५ 425 है 
जैन दशन नित्यानित्ववाद का समर्थन 
करता है, उसकी दृष्टिसे वस्तुका स्ूल तत्त्व 


चना 





४ जो अंग साहित्य इस पक्क हमारे सामने विद्यमान हे 
घद अनेक परिवर्तनों फो प्राप्त करता हुआ किन किन 
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कायम रहता है और उस सूल तत्त्वकी परि- 
स्थिति के अनुसार अनेक रूप परिवत्तित होते 
रहते हैं। यह परिवतन व्यवह्ारिक ओर 
उपयोगी भी है, किन्तु आकाश मृत्त रूप धारण 
करे ओर जड़ चेतन रूपमे परिणत हो ऐसे 
सर्वेधा मिथ्यावाद का जैन दर्शन प्रवल विरोध 
करता है। इसका यह कारण है कि इस सिद्धान्त 
में सूल पदार्थ स्वरूप स्‌ द्द भ्रष्ट हो जाता दे 
इससे हम यह समझ सकते हैं कि सूल पदाध 
को कायम रखकर संयोगानुसार उसका परि- 
स्थितियों में से गुजरता हुआ आज हमारे समत्त उपस्थित 
हुआ है इस बात का स्पष्टी करण निम्न उल्लेख से श्रच्छी 
तरह हो जञायगा। 





परम भ्रमण थी महावीर का श्राचरण ही ऐसा है कि 
जो एक महोपदेशक क्वी गरज़ पूरी कर सक्रे, उनका एे 
उनके अम्रण शिप्यों का आचार इतना निवृति परायण था 
कि जिससे उन्तमें के किली भी आत्मनिष्ट ब्यक्तिको गुरु 
की ओर से प्राप्त हुये आत्मशान के संत्तिप्त किंठु गसभीर 
उपदेशात्मक वाक्य सम्तूद को लिपिधघद करने की ज़रा भी 
आवश्यकता ने थी। इससे थे उस उपदेशात्मक चाह्य समूह 
को अ्रपती श्रात्म ज्ञागति के लिये यथास्थित स्वस्य में 
फरतस्थ रखते थे। वे उपदेश बहुत ही संक्षिप्त धारयों 
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(5 2 
वतन जैन दशन को सम्मत है, किन्तु मूल पदार्थ 
का स्वरूप अंश तो सर्वथा असहा और अनिष्ट है। 





में समाविष्ठ होने के कारण सुन्नों के नामसे प्रसिद्ध हुये थे। 
इसी कारण चतंमान समय में उपलब्ध उन सूत्रोंका विशाल 
विस्तार भी सत्रोंक नामसे ही प्रसिद्ध होरदा है। श्र्थात्‌ 
जो सूत्र शुद्ध उन गणधर महाशयों के समय अपनी ( सूचनात्‌ 
सूत्रम्‌ वाली ) यथार्थ व्युत्तत्ति को चरिताथ करता था, 
यही सूत्र शब्द इस समय अपनी उस व्युपत्ति को एक तरफ 
रखकर जन सम्प्रदाय की रुढ़ीके वश हो प्रमाण में लाखों 
शलोकों की संख्या वाले ग्रेथों को भी अपने भाषमें समाचिष्ठ 
करने लगा हे ! 


कहना न पड़ेगा कि ज़ब तक गणधघरों के शिष्य स्थविर 
महाशयों ने उन संत्षिप्त सूत्नोंकी कएठस्थ रबखा था तव तक 
उनकी श्रथ्र मागधी जरा भी परिषर्तित न होने पाई हो, परन्तु 
जब वे सूत्र शिप्यपरम्परा में प्रचलित हुये हों ओर वह 
शिष्य परम्परा भिन्‍न भिन्न देशोंमें विहार करती होगी 
बहुत संभव है कि उस समय जरूर उन सूत्रोंकी मूल भाषा 
अर्थ मागधी भिन्‍न मिन्‍न देंशोंके संसर्ग से स्छति प्रंशके 
क्रारण और उच्चार भेदसे परिवर्तन को प्राप्त हुई हो । 

विशेष आगे न जाकर परम श्रमण महावीर की दूसरी 
शताब्दी की ही वात पर दृष्टिपात करने से मालुम हो जाता हे 
कि--२ जिस वक्त थार्य स्थृलमद्र विद्यमान थे उस धक्त 
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री 


कर] 
इससे यह बात सली भातते विदित हा 


सकती है कि महावीर को दूसरा शताहदा 
से ही श्रतकी छिन्न भिन्नता याने साहित्य क्री 
मसाषा और मसादोस न्यूनाविक परिवतन 
प्रारंस हुआ। हमारे दसाग्य वश वह परिवतेन 
प्रारंभ उतने से ही न श्रदका परन्तु उत्तरात्तर 


विशेष वृद्धिकों प्राप्त होता गया | उस दुभित्त 


20) * 
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मगधघ देश में एक ही साथ अ्रनुक्रम से बाराह वर्षीय मद्दा 
भीपण दुष्काल पढ़ा, उस समय साधुओं का संघ अपने निर्वाद 
के लिये सप्तुद्र किनारे के प्रदेशों में रदने गया था। चहां पर 
साधु लोग अपने निर्वाह की पीड़ा के कारण फशण्ठस्थ रहे 
हुये शुतक्ा पुनरावतंन न कर सकते थे और इससे धह 
श्रुतज्ञान विस्द्वत होने लगा । इस तरह अन्त दुष्काल का 
असर पवित्र थ्रत पर भी पढ़े बिना न रद्या । इससे उस धुत 
फी भी दशा एक दुभित्ष पीड़ित के समान हो गई । भीषण 
दुर्भिन्ष के बाद पाटलियुत्च-पटना में भ्रीसंघ एकम्रित हुआ 
और उस समय जो जिसके याद था बह सब थ्रुत एकत्रित 
कराया गया | सब मिलाकर मुश्किल से ग्यारह अंग जुड़े, परन्तु 
इश्विद्‌ नामक १२वथां अंग तो प्रायः सर्वधा नष्ट हो चुका 
था क्योंकि उत्त समय आये भद्रवाह अकेले ही उस ध्श्चाद के 
जाता थे। (देखो-परिशिए्ट पद श्रप्ठमसग इलो० १६३ तथा 
नवम सगे शलो० ४४--४८) 


( २ ) 


के बाद लगभग तानसोी चारसी वष पीछे-वीर 
निवाण से पांचवीं छुठी शतावदी म॑ आय श्री 
स्कादेल और वजस्वामी की निक्रदता के समय 
वैसा ही एक भीषण दुसिक्ञ इस देशकों पार 
करना पड़ा था। इस विपय का चश्णन करते 
हुये नंदी चू्णी लि० पृ० सं० ४ में उल्लेख क्रिया 
गया है कि वारह वर्षाय सस्कर दर्मिक्ष पड़ने 
पर अन्चक लि साधु हऊुद ऊद स्थान माचचर 
ते थे; इससे थ्रतक्ता ग्रहण, शुणन और चिन्तन 
न कर सके, इस कारण वह श्रुत नष्ठ भ्रष्ट हो 
गया | जब पुनः सखुभित्न हुआ तब सथुरा में 
श्री स्कंदिलाचाय प्रसुख सेधन साधु समुदाय 
को एकच्नित करके जो जिसे स्मरण रद्द था वह 
सब कालिक १ श्रुत संगठित किया।” इस 
पू्वाक्त दुर्भित्ञ ने पहले दुर्भित्षसे बचे हुये 
श्रुत॒का विशेष हानि पहुंचाइ : यह उद्धार 
सरसेन देश २ के पाठ नगर मधुरा में होने के 
कारण श्रुतमें सौरसेनी भापाका विशेष 
सम्मिश्रण हुआ और उसमें जुदे जुदे अनेक 
पाठान्तर ३ भी ब्रृद्धि को प्राप्त हुये । 
१ देखो-कालिक श्षत के लिग्र नंदीयत्र । 


२ देखी-प्रश्ञापना, श्राय देश विचार । 
३ विश्येप पाठ भेदों से उलझन में पड़े हये श्रीक्रमयदेव 


( २२ ) 


यह बात हमें दु!खके साथ लिखनी पड़ती 
है कि वह विषम खेदका प्रसंग बीतने के बाद 
भी प्रकृति देवीकी ऋरतासे देश पर फिरसे 
वीर निर्वाण दसवीं शताब्दी में दुभिक्ष के 
बादलों की घनघदा छा गई। इस समय बहुत 
से विशेषज्ञ स्थविरों का अवसान हो गया और 
जो कुछ जीए शी भ्रुत बचा था वह भी 
विशेष रूपमें छिन्‍न मिन्‍न हो गया | इससे उस 
सूरिजी लिखते हैं कि--“श्ज्ञा वयं शास्त्रमिदं गभीरं- 
प्रायोइस्य कूटानि च पुस्तकानि ।” 


“प्रश्न व्याकरण वृत्ति प्रासम्मे किमपि रफुटीदृत- 
मिह स्फुटेपष्यथंत; सकश्मतिदेशतो विविधवाचनातोंडपि 
ग्‌ (ज्ञाता घर्मकथा घृत्ति भान्‍्ते ) 

इस विषम समयकी परिस्थिति दिखलाते हुये कहा गया 
है कि-- “श्रीदेवधिंगणीक्ष॑माश्रमणेन श्रीवीराद्‌ अशी- 
त्यधिकनवशत (&८० ) वर्ष जातेन द्वादशवर्षीयहुर्भित् 
वशाद बहुतरसाधुव्यापत्तों बहश्रुत विच्छित्तो च जातायां 
४:55 भविष्यदू भव्यलोकोपकाराय श्रुतमक्तये च 
श्रीसेघाग्रहाद्‌ मृतावशिष्टतदाकालीनसबंसाधून वत्नभ्यामा 
काये तन्‌ मुखादू विच्छिन्नावाशे्ाान न्यूनाधिकान्‌ 


( २३ ) 


समय के अंग साहित्य की स्थितिके साथ श्री 


वीर समय के अंग साहित्य की तुलना करने 


हि 
4 


वाले को दो सौतेले भाइयों के बीच जितना 
अन्तर होता है उतना भेद मालूम होना सर्वथा 
संघठित कल्प है। 

चुटिताइश्नटितान्‌ आगमालापकात अनुक्रमेण स्पमत्या 
संकलय्य पुस्तकारूढाः कुता! । ततो मूलतो गणधर 
भाषितानामपि तत्सकलनानन्तरं सर्वेपामपि आगमानां 
ऊर्ता श्रींदेवधिगरिक्षमाश्रमण एवं जातः 


(समय सुन्दर गणी रचित सामाचारी शतके) । 


श्र्थाव्‌ श्री देवार्धिंगणी क्षमाश्रमने वारह धर्षीय दुभिक्ष के 
कारण बहुत से साधुओं और अनेक बहुश्ुुत स्थबिरों के 
चिच्छेंद हो जाने पर श्रुतक्ती भक्तिसे प्रेरित हो भावी प्रजाके 
उपकारा्थ भ्री वीर निर्वाण से ६८० थे वर्षमें श्री संघके आग्रह 
से उस समय में बचे हुये साधु सप्ुदाय को वलमीपुर में 
एकन्नित कर उनके मुखस अवशेष रहे हुये न्‍्यूनाधिक, भुटित 
और श्रन्न॒ुट्त श्रागम के पाठ अपनी चुढ्धिलि अनुक्रमतया 
संकलित कर पुस्तकारुढ्ध किये । इस तरह प्रारंभमें गणधरों 
द्वारा रचित होने पर भी सूत्र देवद्धिगणी छामाश्रमणले पुन: 
संकलित होने के कारण वतमान काछीन समस्त आगमों के 
कर्ता श्रीदृघर्घिगणी क्षमाश्रमण ही कहे ज्ञाते हैं” । 


( २४ ) 


जैन दशन का यह सिद्धान्त तत्ववाद एवं 
आचारवाद में सब ब्यापी होनेके कारण 
अपना अपरनाम, अनेकान्त दशन, भी धारण 
करता है। उसका यह सिद्धान्त प्रकृति के निय- 
मानुसार है। प्रकृति की ऐसी रचना है कि 
संयोग वश वजू जैसा सघन या कठिन ओर 
ग्ुरुतम पदार्थ भी नरम प्रवाही जैसा हो जाय 
और नरम प्रवाही पदार्थ बद्धके समान घन 
एवं कठोर बन जाता है। यह बात च्यवहारिक 
है, अनुभव प्रतीत है और प्रयोगशाला देखने 
वाले को प्रत्यक्ष सिद्ध दे, तब फिर श्री वध्रमान 
के समय के उपदेश, आचार, विचार, था तत्व- 
वाद परिवर्तित हों तो इसमें कोई नवीनता 
नहीं | वतेमान समय में श्री वर्धमान के जैसे 


.._ अप्रेक्त परिस्थिति से यह सपए मायत्र मो आपस) हे. 
उपरोक्त परिस्थिति से यह स्पष्ट मालूम हो सकता है 


कि गणधरों के रचे हुये सुत्रों या अ्रगों पर कैसे कैसे युग बीते 
हैं। ज्ञिस साहित्य पर कुदरत की ओरसे हो ऐसा भीपणं 
प्रकोप हो पद साहित्य परंपरागत एऊ्र सरीखा ही चला आधे 
यह बात किसी भी विचारक फी बुद्धिमें यथा नहीं ज्च 
सकती। किन्तु जो अह् साहित्य इस सप्रय विद्यमान है घह 


दुष्कालों के भीपण प्रहारों के कारण काल, रूही, स्पद्ी और 


स्तराच्छुंध के असहा जखमों से जखम्रित स्थिति में हमारे 
सामने श्रस्तित्त धारण करता है। 
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( २४ ) 


शररे, वृत्तियां, चद्ध,, घर, चेभव था मनुष्य 
हत्यादि में से कुछ भी एक रूपसे स्थिर न रहा 
एवं परम्परागत एकाकार में आज कुछ भी 
उपस्थित नहीं देख पड़ता, इतना ही नहीं बल्कि 
उसमें इतना भारी परिवतेन हो गया है कि 
क्री वधसान फे समय का कोई क्षन्रियकुण्ड का 
रहनेवाला आज आकर अपने गाँवको देखे तो 
घह देखकर एकदम यह नहीं समझ सकता कि 
यही वह कज्षत्रियकंड है जिसमें कि वह निवास 
करता धा। रातदिन के समान यह परिवर्तन 
ऋरम जितना अनिवाये है उतना ही उपयोगी 
भी है। य्रदि यह परिवर्तन की प्रथा न होती 
तो खमावतः नित्य नहे रुचि वाले मनुष्यों को 
हस संसार में जीवन बिताना सुश्किल हो 
जाता । 


यहां पर पाठक सुकसे यह प्रश्न कर सकते 
हैँ कि यदि यह परिवतन क्रम वस्तुमात्र के 
साथ समान रूपसे सम्बन्ध रखता है तो जैन 
साहित्य को भीं लागू पड़े इसमें उसका विकार 
ही कया ! और उस विकार से हानि ही क्‍या! 


मुझे नम्नता पूवेक कहना चाहिये कि परि- 


( २६ ) 

वर्तन के दो प्रकार हैं, एक परिवर्तन विकाश 
गिना जाता है और दूसरा विकार कहलाता है। 
एक मनुष्य नियमित रूपसे निरन्तर पथ्य 
आहार ग्रहण करता हो उसका जठर उस आ- 
हारकों पचा कर उसमें के सार दिस्सेको खून 
रूपमें, शुक्र रूपमें, या पित्तादि रूपमें परिण- 
मित करता हो और उसके द्वारा उस मनुष्य 
के अवयव पुष्ट होते रहने के कारण उसके मुख 
पर लालिमा आजान से उस परिवतन का नाम 
शारीरिक विकाश कहलाता है, और अनियमित 
अपथ्य आहार लेनवाले मनुष्य के शरीर में जो 
फीकापन आता है, शरीर फूल जाता है वा 
शरीर पर जो सृजन आ जाती है, उस परिवर्तन 
का नाम शारीरिक विकार है। ये विकाश और 
विकार परिवर्तन की दृष्टिस तो दोनों समान 
ही हैं, परन्तु उनमें से एक हमें विशेष इष्ट और 
दूसरा सवंधा अनिष्ठ हे। इसी प्रकार जिस 
साहेत्य को रचनाशेली में परिस्थिति के अलु- 
सार फेरफार किया जाता हो या अपूर्ण रचना- 
शला का समय और सयागानुसार न्‍्यूनाघिक 
करके पुष्ठ बनाई जाती हा चह परिवर्तित सा- 
हित्य विकाश की केटदेंम गिना जाता है, परन्तु 


( २७ ) 


जिस रचनाशेली को स्वाचइंद्य, दुराग्रह, गद्धता 
या लोकैषणा वगैरह अपध्य के ससगे से फीकी 
की गई हो, शोफित की गई हो और जो ढोल 
के समान फुलादी गहे हो उस परिवतेन को 
यथार्थ रूपसे साहित्य विकार की संज्ञा घटती 
हे। इन दो परिवतेनों में प्रथम का परिवर्तन 
हमें हितकर और कल्याण कर है, परन्तु दूसरा 
अदहितकर और असगलप्रद है। 


यदि कोई भी देश, समाज था धम प्रगति 
को प्राप्त हुआ हो तो उसमें प्रथम परिवर्तन ही 
कारण रूप है ओर कोई देश, समाज या धर्म 
यदि अधः पात-अवनति को प्राप्त हुआ हो तो 
उसमें दूसरा परिवर्तन ही मुख्य कारण है। 
वतेमान भारत, उसकी प्रजा और उसका ध्म 
जिस अपदशा का अनुभव कर रहा है उसका 
समस्त श्रेय दूसरे परिवर्तन पर ही अवलस्बित 
है। कोई भी धम कलह को पोशित नहीं करता, 
प्रजाके विकाश की रुकावट नहीं करता और 
प्रजाके विकाश कारक व्यवहारिक नियमों में 
हस्तक्षेप नहीं करता, तथापि चरतमान झुगके 
धर्मी धर्मको सामने रख कर मानों स्वयं ही 


( रे८ ) 


धर्मके रक्षक न हों ऐसा समझा कर धम्मके 
नाम से कलह करते हैँ, प्रजा बलको ज्ञीण 
करते हैं, युवकों के विकाश को रोकते हैँ और 
जागृत होती प्रजा को धम के हाऊसे डराकर 
उुला देनेका प्रयत्न कर रहे हूँ। इन सब यातों 
का सूल कारण दूसरा परिवतंन ही ता है । 


पाठक समभ सके होंगे कि देश कालान सार 
परिवर्तन जितना उपयोगी होता हे, विपरीत 
परिवतेन उतना ही भर्यकर होता है। भरी 
सममझ के अनुसार जन साहित्य म॑ हष्ट और 
अनिष्ट दोनों प्रकार के परिवतन हये हैं। उनमें 
से इृष्ट परिचतनों को आदर की हाप्टि से देखना 
चाहिये और अनिष्ट परिवतनों को दूर करना 
उचित है। मेरा यहाँ पर चर्चाक्ा मुख्य विषय 
यह ह।र्क वह अनिष्ट परिवतन क्‍यों हमसे? 


१08 के 
४५ 


किसन किय ; और उनका व्यारा क्या हे ई 


) 


सवंधा सत्य--प्रगद सत्य, शुद्ध सत्य एक 
उसा भारों रसायन है कि जिसे सनुष्य मात्र 
फेल नहीं सकता | जिस तरह विशेष प्रकाश 
विशाल नेन्रवाले को भी आंखों को चुंधिया 
पेकर उसकी दशन शाक्षैकां निरोध- करता है 


( २६ ) 
चैसेही केवल शुद्ध सत्यका उपदेश लौकिक- 
साधारण मन्ुष्यकोी उलकन में डाल देता हैं। 
शुद्ध सत्यकी दृष्टिम पुन्य पापके तड़ दिक 
नहीं सकते। शुद्ध सत्यकी दृष्टिस सारासार 
नहीं टिक सकता ओर शुद्ध सत्यके सामने जाति 
अजातिकी भावनाकों अचकाश नहीं मिलत्ता। 
यदि उसके सामने कोई टिक सकता है तो सात्र 
एक आत्म स्वास्थ्य-सिद्ध वे स्वास्थ्य ही समर्थ 
है। यद्यपि निखालस सत्य पिशाचके समान 
डरावना लगता है तथापि परम शान्ते उसीमें 
समाई हुईं है । विकाश की पराकाष्टा पर 
पहुँचने वाले मनुष्यः सात्रको यदा कदापि 
उसकी ही गोद दटोलनी पड़ेगी यह बात 
अनिवेचनीय और अगेय होनेके कारण किसी से 
निखालस रीत्या नहीं कही गई परन्तु हूँढा इसे 
सबने है। वततेमान समयमें इसे कोह कथन नहीं 
करसकता और न ही भविष्यमें भी यह कथन 
किया जायगा ! मनुष्य जन्मसे ही कृत्रिम 
सत्योंका संसर्गी है अतः! उसके समक्ष निखालस 
सत्यका सीधा उपदेश किस तरह किया जाय 
इसी एक कारणएवशात्‌ मलुष्यकी अवनति की 
आशंकासे अनन्त कालसे वह ठोस सत्य छिपा 


 , 


हुआ रहा है और आगे भी वह दममेंशह के लिये 
हिपा रहेगा। परन्तु वही सबका ध्यय और 
अन्तिम लक्ष्य होनेस हरएक मनुष्य ज्ञाताज्ञात 
तया उसीकी उपासना कर रहा है। जिस तरह 
सांसारिक व्यवहार मे निषुणता प्राप्त करने के 
लिये प्रारम्भ में कृत्रिम साधनों एवं कृत्रिम 
व्यवहारों का उपयोग किया ज़ाता है उसी 
तरह उस परम सत्यको प्राप्त करनेके लिये भी 
कृन्रिम सत्य और कल्पित व्यवद्वारोंकी योजना 
की गई है। इन कल्पित सत्य या समय सत्यों 
ओऔर कल्पित व्यवहारों को में इष्ट परिवर्तन 
की कोटि मे रखता हूँ। इन कृत्रिम सत्यों और 
व्यवहार में समयके अनुसार, समाजके अनुसार 
और परिस्थिति के अनुसार अनेक परिवर्तन हो 
चुके हैं, होते रहते हैं और हुआ करेंगे। परन्तु 
जब उन परिवतेनों को समभने में उपदेशक या 
उपासक भूल करते हैं, आग्रह करते हूं, जो हुक्मी 
चलाते है ओर अपना सिक्का जमाने के लिये 
'समय, समाज, या परिस्थिति की अचगणना 
करने तक नहीं चूकते, तभी तो उन इृष्ट परि- 
वर्तेनों में अनिष्द परिवतन सम्मिलित हो जाते 
हैं और फेर पीढ़ी दर पीढ़ी में होने वाले उपदेशक 
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या उपासक उसी अनिष्ट परिवतन को परिपुष्द 
करते रहते हैं। शास्रोंमे उसका सम्मिश्रण करते 
हँ इतना ही नहीं अपने पूज्य पुरुष के नामपर 
चढ़ा कर उसे बज़ लेपके समान हृढ़ करते 
हैं। जब समाज अनेकानेक वर्षों तक इन अनिष्ट 
परिवतेनों का आदि बन जाता है-इनमें रूढ़ हो 
जाता है तव अनिष्ट परिवरतन ही उसके घमम, 
सिद्धान्त और कत्तंव्यका रूप धारण कर लेते हैं, 
|. फिर उसके फक्ष स्वरूप में शान्ति की जगह 
क्लेश, आरोग्य की जगह बीमारी, धनाव्यता 
की जगह दरिद्रता, स्वातन्त्य की जगह गुलामी 
आदि नरकसे भी भयकर यातनायें सहन करनी 
पड़ती हैं । आश्चर्म तो इस वातका है कि 
चतेमान जैन समाज प्रस्तुत परिस्थिति का अच्छी 
तरह अनुभव कर रहा है, तथापि ऊंची आंखें 
उठा कर वह अपनी दुर्देशा पर दृष्टिपात नहीं 
करता ? मानो पूर्वोपार्जित का प्रायश्चित्त ही न 
कर रहा हो, इस तरह मौन सुख होकर सब कुछ 
सहन कर रहा है। 


एक रोगी को रोगदूर करने के लिये किसी 
एक वैदने तमाकू खाना बतलाया। रोगीने 
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जन्मसे कभी तमाकू न खाया था, अतः प्रारभुभ 
में खाना तो दूर रहा, परन्तु उस तमाकृू की 
गन्ध सहन करना भी दुष्कर हो ग्रया। राग 
दूर करनेमें तमाकू खाना आवश्यक होानेके 
कारण उसने धीरे २ आदत डाली। बहुत दिन 
खाते रहनेंसे अब उसे तमाकू से वह छूणा 
नहीं रही, अब वह खुशीसे तमाकू खाता है ! 
तमाकू खानेका अब इतना आदी वनगया कि 
तमाक्क तो महादेवजी को भी प्यारी है, ऐसा 
कह कर अपनी निदोषता स्थापित करनेके 
साथ २ तमाक्‌ की देवप्रियता का सी वर्णन 
करते लगा। परिणास यह हुवा कि उसका रोग 
तो नष्ट हो गया, किन्तु तमाकू की बीमारी 
घुस गई । तमाकू बतलाने वाले वेयने कहा कि 
अब तुम्हें तमाकू सेवन की आवश्यकता नहीं, 
परन्तु पोष्टिक. पदाथ दूध, मलाई, मावा बगेरह 
खानेकी जरूरत है। तमाकू के भक्तकों यह 
बात न. रुचि, उसके मन तो तमाक्‌. ही मलाई 
ओर सावासे बढ़ कर सालूम दी । एक समय 
तम्ताकू की ओर घुणासे देखने चालेके मुख 
कमलसे अब जब॑ देखो तब तमाक्‌. लक्ष्मी ही 
निवास करती नजूर आती है। तमाक्‌ व चूना 


पी 


|, 


मसलते २ उसकी हथेलियां लाल हो गई 
इतना ही नहीं किन्तु अब उसके घरकी दीवोरें 
तक भी तमाकहू के रंगस रंगी गह। अन्तस 
उस मनुप्यने दु!खित जीवन विताकर प्राणों 
का परित्वाग किया, परन्तु तमाहू न छुटी। 
इसी प्रकार कितनेएक हृष्ट परिवर्तेन भी उस 
तमाकू के समान ही हैं। हरएक मलुष्यकों परम 
सत्य के साथ साख्यभाव प्राप्त करने के लिये 
प्रारंभ में उन परिवतेनों का आश्रय लेना पड़ता 
हे-उसका आश्रय लिये बिना हमारा आत्म- 
विकाश हो नहीं सकता : व्यवहार भी अनु- 
'भव किया जाता हैं कि किसी कलामें पारंगत 
होने के लिये प्रारंभम कल्पित था बनावदी 
साधनों का सहवास रखना पड़ता है। हमारे 
यचे गुड्डा: गड़ियों आदिके खेलस गृहव्य- 
वहार और कौहुम्बिक सम्बन्ध सीखते हैं। 
अद्वितीय भौगोलिक बनने के लिये एथ्वीके 
बनावदी गोलेका आश्रय लेना पड़ता है | वना- 
वर्दी नदियों, बनावदी समुद्रों, बनावटी पहाड़ों 
ओर वनावटी नगरों की ओर सावधाज़ता, पूर्वक 
देखना पड़ता है, ऐसे अनेक उदाहरण स्पष्ट 
प्रतीत होते हैं। परन्तु जब हम परिपक्व व 
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का प्राप्त होते हैं तव इस तरहके अ्र्धक्रिया 
शून्य गुद्दा गड़ियां आदि खिलोनोी को हाथ तक 
नहीं लगाते। चित्तवृत्तिका विकाश हुये याद 
कल्पित वातोंकी अ्रपेत्ञा ब्यवहारिक बाते 
विशेष लाभ करती हैं एवं भौगोलिक पंडित 
कुछ निरन्तर ही अपनी जेबमें भूगोल के नक- 
शोका पुलिंदा नहीं डाले रखता | थदि हम बा- 
ल्यावस्थास लेकर परिपक्व वय होने तक उप- 
रोक प्रकार के परिवर्तन न करें और वच्चोकी 
गुड्डामुड़िया वाली खेलन कियाको ही चुस्त 
श्रद्धा पूचक पकड़े रहें तो क्या निर्वाह हों 
सकता हूं? इतन विशाल संघार में क्या एक 
भी मनुष्य ऐसा देखप ड़ता है कि जो अपनी वा ल- 
कता का हो बड़पन में भी पूणतया पकड़े रखता 
हा भरा तो मान्यता है कि हमारी प्रत्येक 
सामग्रीमें परिस्थिति के अनुसार यदि हम परि- 
चतेन करते रहें तभी हमारा विकाश चृद्धिगत 
हा सकता है। सामश्रियोंमं परिवर्तन करनेसे 
हमार पूर्वजा का अपमान नहीं होता, बल्कि 
प्त्युत उन पू्ेज। के लक्ष्य तक पहुँचनके लिये 
जिस तरह हम गुलाब के पोधकी कलम करते 
हैं वंसे ही हम अपनी पारम्परिक विकारित 
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सामग्रियों की कलम करनी आवश्यक है। 


संसार में कितने एक प्रसंग ऐसेमी उपस्थित 
होते हैं कि जिनमें कुदरत ही हमें परिवर्तित.कर 
देती है, परन्तु जब हम कुदरतका सामना 
करके अश्रद्धालु बन बैठते हैं उस वक्त अपरि 
वर्तित पानके समान हममें दुर्गन्ध की बाद्धि 
होती रहती है। न फिराये हुये घोड़ेके समान 
हमारी गाते रुक जाती है ओर अन्तमें चूल्हे 
पर न फिराई हुईं रोटीके समान हमारे नाश 
का भी प्रारंभ हो जाता है। इस रीतिसे 
( विकृत परिणाम में रूद होकर ) हम पिता 
वे जायते पुत्र;/तापके समान वेटावाली कहा- 
बत को भूठा ठहरा कर पुरातन श्री वर्धमान 
जेस बुज्धगं को भी आचार ओर विचारम अपने 
समान मानते हैं यह.क्या कम अविवेक है ! 
सर्व साधारण लोकहित की ओर दुलेर्ष्य 
करके सिर्फ अरहंपदी, खार्थी और लोलुप बनेहुये 
ब्राह्मणों ने वेदिक प्राचीन सत्यमिं अनेक 
सम्मिश्रण, कर परिस्थिति के अनुसार परि- 
बतेनीय वैदिक पद्धति में परिवर्तन न करके 
वर्तमान वैदिक धमको क्री वधमान और बुद्ध 


के 
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के समय में ऐसा भापण वनाया था कि साना 
लोक विकाश का सहार करने के लय का 
पिशाच हो न आया हा ![! उस समसर गा 


हिंस्‍्याद सवेभूतानि” सर्त्य वदत्‌ नानृतम 
इत्यादि सत्योका उपदश करते हुव वादंक धम 
ने पशवध आर नरवध तकका भा चघचम्नतया 


स्वीकृत किया था। 'आत्मवत्‌ स्व भूतेषु” 
के सिद्धान्त को उद्घोषित करते हुये वेदिक 
, मतने सानो त्राह्मण सिवाय अन्य मनुष्य ही 
नहीं हैं, यह समझ कर समस्त अधिकार व्राह्मणों 
को देंकर दूसरों को उससे सवेधा च॑चित रक्‍्खा 
था। सत्य वदेत नानृत॒म्‌ के नियम पर रचे हुवे 
वैदिक दर्शनने उस समय के सानव समाजके 
पैरोंमं वेड़ियां पहनाई थीं और हाथोंको जकड़ 
दिया था । इसी कारण उस समय के समाज 
का सुख पोषण विहीन होनेसे विनाशकी अणी 
पर उसकी राह देख रहा था। पादे कुठारः 
करके उन चतुर ब्राह्मण ग़ुरुओंने भी ऐसी भय- 
कर भूल की थी कि जिसके परिणामसें वर्तमान 
भारतं अज्ञानता के चिकने कीचड़मे धस कर 
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आज भी: पारतन्त्रयथ की विषम यातना सह 
रहा है। 
'. उन ब्राह्मणोंने उस समयके भोले भाले 
समाज को यह उपदेश दिया था, कि हम जो 
कहें वही सत्य है, हमारे कथनमें 'किसीको 
शंका -या प्रश्न करने का अधिकार नहीं है। 
हमसारा निणय ईश्वरीय निणय है, क्‍्योंके हम 
इंश्वरके प्रतिनिधि हैं। १ शूद्र नीचसें नीच होने 
के कारण उन्हें नगरमें या गांवमें रहनेका 
अधिकार नहीं । यदि वे नियत किये हुये 
समयके बिना गांवमें तथा नगरमें आवें तो 
उन्हें प्राणदरड की शिक्षा देना यह राजाका 
कत्तेव्य है, ऐसा न करनेवाला राजा गर्भप/तंके 
पापका भागी बनता है। *शूद्रोंकोी घरवार का 
' १ शूद्वाद्‌ ब्राह्मएयां चए्डालाः 5 5 ” के 
भन्नरीयुक्तः पूर्वाह्दे मलान्यपक्कृष्य बहिरपोश्नति। 
ग्रामाद्‌ बहिददेरे स्वजातीये-निवसेत्‌ ।मध्याह्वत्‌ पर प्रामे 
न विशत्ययम्ू, विशेच्चेद्‌ राज्ञा वध्य॥, अन्यथा भ्रणहत्या- 

मवामोति ( वैखानस ध्म प्रश्न पूं०.४८ ) । , 
२ न्यायवान्‌ कहत्ाने वाले - राजा रामचन्द्र ने अपने 


ब्राह्मण गुरूकी आश्ञासे मात्र सन्‍्यासी बन जानेके अपराध 
में शुद्ूक राज़ाके प्राण लियें थे, ( देखो सीता नाटक )। 


(-श८ ) 


जजाल छोड़कर इश्वरका नाम लेनका-परत्रद्मा 
पासना का भा गराधिकार नहां। सात्रम आर 
बैश्य भी हमसे नीचे ही हैं। हम धारमेक 
विधिविधानों में उनका हस्तक्षेप न हान दंग। 
हम कहेँ वैसा करना ही उनका धम दे। वेदा- 
ध्ययन करनेका उन्हें अधिकार नहीं, इश्वर की 
सन्तान होनेके कारण हम ही पेंदाके उत्तरा- 
, घिकारी हैं, हमारा कथन सबके लिये इंश्वरीय 
फरमान है विशेष क्या लिखूँ वतेमान समयमें जिस 
तरह गोरांग, श्यामांगों पर अपनी अदमनीय 
सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, बेसी ही कठिनाई 
युक्त सत्ता ब्राह्मण गुरुओंने समाज पर चलाई 
थी। मेरी मान्यताके अनुसार इसका कारण 
यह था कि वैदिक सम्प्रदाय के भूदेव ग्ुरुओंने 
मात्र अपने विलास की तरफ ही दृष्टि रक्खी थी 
और घमेको उसका खास साधन बनाया था | 
इसीसे वे परिस्थिति, लोकहित या आत्मविकाश 
से विपरीत प्रवाहमे बहने लगे थे। वैदिक सत्यमें 
जो त्रटियां पूवापर से चली थाई थीं और जो 
विशिष्ट सांधन लोक हितके लिये उसमें मिलाये 
गये थे, उनका वे एथक्रण न कर सके, इससे 


( ३६ ) 


वैदिक सत्य इतना शोकित (सूज गया) हागया 
कि जिसके परिणाम में उपनिषदों के प्रवाह ' 
से उसे भूशार्यी होना पड़ा। 


यही दशा पोप घमकी है। यह धर पोप- 
लीला के नामसे प्रसिद्ध है। क्या इसके लिये यह 
कम शरम की बात है? कहने का सारांश यह 
है कि परिस्थिति एवं लोकहित को भूल जानेसे 
धमरमें अनिष्ट तत्व पेदा होजाता है और हुआ 
है। जो लोकहितके साधन हें वे भी परिस्थिति 
, के विरोधि प्रवाहमें बहने के कारण कितने एक 
प्राणियों की आत्माको जकड़ने के लिये रस्सी 
का काम करते हैं। आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, 
कि रक्षा करने वाज्ञी वाड़ ही खतको खा रही 
है, धारण करने वाला धसे ही उसके आश्रितों 
को नीच पटक रहा है ओर माता पिताके समान 
धम गुरुओं को अपनी सन्‍्तान की वेदना पूर्ण 
कराहना की ओर दृष्टिपात करने तकका भी 
अवकाश नहीं मिलता । वे अनेक यातनायें 
सहते हये जीते जागते जैनियों की सोचनीय 
दशा पर दुलद॒य कर अपनी वंशबूाद्धि की चिन्ता 


कमल न डनल 


( ४० ) 
में लीन हैं। निर्जाव होने तक जनोकी उपच्ता 
कर पापाण खण्डॉ-सूर्तियां के लिये सरकारी 
अदालतों में सुकदमेबराजी कराते हैं, निधन 
व निःसत्व होते हुये जेनों की तरफ ध्यान न दे- 
कर सुन्दरमें सुन्दर चंदोचा पूठियाके नीचे समव- 
सरणमें वेठकर उसीका समथन किया करते हईं, 
निरुगमी होते हुये जेनोंकी वेपरचाह करके 
वतेसान समय के विपरीत बड़ी २ यात्राओं के 
उपलक्ष में लाखों रुपयोंका तगार कराते हैं | जैसे 
ख्लरियों को वाद्य प्रिय होता है बसे ही उन्हें भी 
सामय्या-जलूस अतिप्रिय लगता हें। जिस 
तरह ओरते गीतसे भस्त बन जाती हैं बसे वे 
भी गौहली-वयारुपान में गाई जाती हुईं अपनी 


की 
8. 


स्तुति, सुनकर मस्त घने हें। ज्यों स्लियोंकों 
जमाई प्रिय होता है त्यों उन्हें भी शिष्य अति 
प्यारे हैं। यहाँ पर इस विपयमें विशेप कह कर 
अपनी आत्माको कलुषित करनेकी भरी व्रत्ति 
नहा हैं, तथापि से इतना अवश्य कहेँगा कि 
वतंमान ससयक धसे गुरु बदले की नीतिकी 
भी हिफाजत नहीं कर सकते । क्या ऐसा करते 
हुये अन्यायाथ भोजी नहीं कहे जा सकते ? में 
उनके चरणों में पड़कर उन्हें यह प्राथना करता 


( ४१ ) 


हूं कि वे अब या तो बदले की नीतिको ध्यानमें 
लेकर अपनी स्थितिको खुधारें या पूर्व सुनियोंके 
समान आवकों का संसर्ग छोड़ कर यनवासी 
बन जायें। परन्तु आवकोंके हितके बहाने 
उनके साथ सम्त्रन्ध रखने वाले खाते खोल कर 
और उनके प्रत्येक व्यवहारिक कार्यमे दस्तन- 
दाजी करके सरकारी पुलिस के समान उनमें 
पारस्परिक फूट डालकर उन्हें विशेष कदर्थित 
करने के घृणित कायको छोड़ दें। 
ह ब्ध्ट्ा 
अब हम पाठकोंका इस ओर ध्यान खींचते 
हैं कि जैन धर्मम ऐसे कौनसे परिवतंन 
हुये जो इछ्ट परिवर्तेन ओर अनिष्ट परिवतनकी 
कोदिम आ सकते है और थे मसल जेन धमके 
साथ कितना सम्बन्ध रखते हूँ एवं उस तरहके 
उसमें संमिश्रण किस २ समयसे प्रचलित 
हुये हैं। मानव जाति इतनी अपूर्ण और परतंत्र 
है कि उसे पत्येक प्रद्याति में किसी एक नायक 
की आवश्यकता पड़ती है। नायक बिना उ्यव- 
स्थित प्रवृत्ति नहीं हो सकती। घर सम्बन्धी, 
बाहर सम्बन्धी, लौकिक या पारलोकिक समस्त 
प्रवृत्तियों में प्राप्त होनेचाली सफलता का कमसे 


ना 
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कम आधा आधार नाथक की आवाज पर नि- 
भैर रहता है। में स्वयं भी ऐसा हू कि समभते 
हये भी नायक को ( घर मं बड़ साताजा वगरह 
नायक की ) प्ररणा सिवाय पूरा आराग्य मा 
नहीं रख सकता। समभता हू कि अगुलीक मूल 
भागस खुजलो हा ता खुजाना नहा, एसा करन 
से एक वेदना का शान्त करते हुये भाविष्य में 
दूसरी बेदना का होना सम्भव है, तथापि खुज 
लीके वश होकंर हँसते हँसते खुजाने लगता हूँ । 
ऐसी ही स्थिति मेंने सेकड़ोंकी देखी है, संसार 
में मेरी वृत्ति चाले मनुष्यों की घहुलता होन से 
आत्मावलम्बी बहुत कम हैं, मरी यह ऋल्‍पना 
सत्य ही प्रतीत होगी। इस तरहकी साधारण 
ओर क़ुद्रमें चुद्र हानिकर प्रश्ृत्तिस अटकनेके 
लिये भी हमें नाथककी प्ररणाकी आवश्यकता 
पड़ती है, तब फिर जिस अज्ञात पन्थपर हमारे 
जीवन का विकाश अवलम्धित है उस मार्गके 
सिवा दूसरी तरफ ध्यान न जाय इसके लिये 
हमें किसी एक मार्ग दशक की जरूरत हो यह 
स्वाभाविक बात है। इसी नियम के अनसार 
परम, कुडुम्बम, जांतिम, वाज़ारस, गाँवसे, 
परगनभ, जिलेस, पान्तसे और देशमें एवं हर 


| 


( ४३ ) 


एक जगह की व्यापार क्रियाओंमें एक १नायक 
की योजना की गईं है। कोई एक जवाबदार 
स्थान कल्पित किये सिवा हमें कल नहीं पड़ती। 
नम्बरदार, थानेदार, न्यायाधीश, संत्नी और 
राजा आदिकी योजना भी हमारी अपूर्णता पर 
ही निर्भर है, हतना ही नहीं किन्तु इश्वर वाद 
तककी जड़' भी मनुष्य की अपूर्णता ही हे। 
युगलिकों के लम्बे चौड़े वनों से भी यही 
सार निकलता है कि एक समय मनुष्य संसार 
में कोई राजा-न था, न ही कोई आगेवान या 
गुरु था, तथापि युगलिक लोग अपनी २ 
मयांदा में रह कर सिफ खेती पर ही अपना 
निवांह करते थे। परस्पर व्यामोह या कलहका 
नामोनिशान तक भी न था और सबके सब 
स्वयमेव पूर्ण निरोगी रह कर ऐसा स्वगंप्रद व्य- 
वहार करते थे कि जो इस समय. मात्र हमारे 
ग्रन्थोंमें ही शोभा प्रापकर रहा है। यद्यपि 
युगलिकोंकों जंगली समझ कर हमें हंसी 
आयगी, परन्तु वतमान सुशिक्षित व खुधरे हुये 
समाज की परतंत्रता के लिये क्‍या किसीको 
जरा भी शरम आती है? अस्तु, अन्तिम नतीजा 
यह निकलता है कि सनुष्यकी अपू् स्थिति तक, 


( ४४ ) 
परिपण स्वतंत्रताको भेलनेकी शाक्कि प्राप्त हो 
तबतक हमारे सर्च व्यापारों म॑ नायक के तत्व 
की अपक्ता आवश्यक हें। जिस तरह हमार 
अन्य व्यवहार, दमारे विकाश में नियमित रूप 
ह त्यों धार्मिक व्यवहार भी हमारे लिये परम 
पथ्य रूप है। उस व्यवहारकों मयोदित रखने 
के लिये, उसे परिस्थिति के अनुसार परिवार्तित 
करनेके लिये ओर उसमें आनिछ्ठता का संभमिश्रण 
न होने पावे इस बातकी हिफाजत के लिये 
हमें एक गुरु संस्थाकी आवश्यकता अचश्य है। 
प्रवतेमान जैन संघकी रचनाकी स्थापना 
चाहे जब हुई हो, पतेमान रक्नन्नय की 
( देव शुरू धर्मकी ) योजना चाहे जिसने 
की हो परन्तु उसमें का उपदेशक विभाग 
उपरोक्त छुदे पर ही नियोजित किया गया है 
यह मेरी प्रमाणिक सान्यता है । श्रीवर्धमान 
परम निवृत्तिके उपासक थे। हम भले ही उन 
पर सभी जीव करू शासन रसी, का आरोप 
करें, परन्तु वे इस आरोपके पात्र न थे । उनके 
मन हमारा कल्पित हित ओर अहित दोनों 
समान थ। वे परस सत्य तक पहच हे थे, इस 
कारण उनमे नरनन्‍्तर उपत्षा वृत्ति जागत रहती 





( ४४५ ) 


थी--अथात्‌ उनमें सदैव *परभ साध्यस्थ भाव 
रहता था। जो स्थिति परम साध्यस्थ की परा- 
काछ्ठा तक पहुंचे हुये मनुष्यकी होती है वैसी 
स्थिति श्रीवधमानकी थीं। उनकी समस्त कियायें 
ओोदगयिक होती था। जो योगी औपड़ी का घास 
खाने वाली गायको हटाने में अ्रपने माध्यस्थका 
भंग समझता हो उस पर लोक कल्याण कर 
भावना का आरोप देना यह मात्र उसकी यशो- 
वर्धना है। श्रीवधमानकी यह परिस्थिति आचों- 
रांगसूत्रके नवमें अध्ययन और सूत्रकृतांग सूत्रमे 
वीरस्तुति नामक प्रकरणके अनाडसम्बरी उल्लेख 
से साफ साफ मालूम हो जाती हँ। ऐसी द्वात्ते 
वाले आ्रीवधमसानक हाथसे दी हमारे धमंको संग- 
ठना था संघ रचना का होना मेरी हाट्टिमें सबेधा 
अनुचित मालूम होता है। उस समय क्षीव्धमान 
ने जा कु लोक जागति की थी उसका समस्त 
श्रेय उनके मुनिव्॒तको ही था। चतेमान समयमें 
महर्पि गांधीके समान कहनेकी अपेक्षा कर 
१ पारम्पर्येण केवल ज्ञानस तावत्‌ फलमोदासीन्यम्‌ 

॥श॥ रज्लाकयाबतारिका, छुठा परिच्छेद । श्रौदासीन्‍्य शब्द 


का विशेष विवेचन इस सृप्रकी टीका में देखो । 
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दिखलाने से ही उन्होंन दंभी त्राध्मणों के वलकों 
नरम करनेकी लोकिक निमित्तता प्राप्त की थी | 
उनके मध्यस्थ जीवनका उद्देश लाक जागति न 
था, परन्तु यह वात सिफ अनुद्दिष्ट मघवपण स 
फलित होनेवाली खेतीके समान उनके चारित्य 
प्रभाव से बन गहं थी। उनका जीवन ओर 
आचरण मरे जेस कक्का घोखने वाले मनुप्य के 
लिये अनिवेचनीथ है। उनके समयम उनके 
सत्य पर अमल करने वाले जो निग्नन्थ थे उनमें 
से कितन एक तो उनकी वृत्तिसे मिलते हुये थे 
और जो मुमुत्षु उनकी चृत्तिको प्राप्त करने में 
असमथ थे उनके लिये व्धमान के कितनेएक 
अन्तेवासियों-गणधरोंने पारिभापिक भापामे 
कितनेएक नियम वना दिये थे | मेरी धारणा है 
कि वहाँतक तो छोटे बड़े सब निम्नन्थों का लक्ष्य 
परम माध्यस्थकी तरफ ही था । जिसे शावधमान 
ने आचार में रक्खा था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिये उस समयके स्थाषिरोंने जो नियम घड़े 
थे उनमें श्रीवधमान का सहयोग भी औंदयिक 
इृष्टेस रहा हो तो यह समयोचित है। समय 
आर कुदरत का यह नियम है कि किसी भी 
तरह का नियमबद्ध सगठना सिया नियनत्रणके 
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स्थिर नहीं रह सकती । यद्यपि चह नियसवद्ध 
संगठना मात्र परिवतेन की पात्र है, तथापि 
नियेत्रणाके कारण वह अपने सूल खरूपसे भ्रष्ट 
नहीं होती। स्थविरोंने जो नियमवद्ध संगठनायें 
बॉँधी थी वे सिए निग्नन्थों के लिये ही थीं। 


४ 


वास्तविक निवकारि और अ्नपवादि स्वरूप 
निम्न लिखे अनुसार है | 


१-क्विसी भी सुझुचुने प्राणान्त होने तक किसी 
प्राणीको दु/ख हो वेसी प्रवृत्ति न करना, 
न कराना और न दूसरेकों वेसा करनेकी 
सम्मति देना | 


२-किसी मुसुचने प्राणान्‍्त होने तक असत्य 
न बोलना, न दूसर से वुलाना और न हो दूसरे 
को असत्य वोलन की अनुमति देना । 


-किसी सुमुत्ुने प्राण जाने तक दूस२की वस्तु 
उसके दिये बिना न लेना, न दूसरस 
लिवाना और न ही दूसरेको वैसा करते 
हुये अनुमति देना । 


हक कि ञ्र ९ 
४-किसी सुझुचुन प्राण जाने तक अन्नह्मचय न 
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३ ३ के 
सेवन करना, न दूसरेस सेवन कराना आर 
न ही सेवन करने वालेको अनुमति दना। 


४-किसी सुमुचुने प्राण जान तक किसी भी चस्तु 
पर लेशमान्र भी समत्व न रखना, न रखाना 
और न ही ममत्व रखने चालेको वैसा करने 
में सम्मति देना । 


इन पाँचों प्रतिज्ञाओं को जीवनमे उतारने 
के लिये-प्रत्येक प्रतिज्ञा को पूणरूप से पालन 
करने के लिये वे स्थविर-सुमुक्ु अरण्यमें, बागों 
में, उद्यानमें, गांव बाहर की वसातियों मेंया 
खण्डहराोम निवास करते थे। जहाँ तक वन 
सकता तपरखी-निराहारी रहते थ। आहार लेना 
पड़ता तो बिलकुल रूखा सूखा ग्रहण करते, 
सो भी शाक-व्यंजन राहेत निरस निदोष ओर 
परिमित लेते थे। घी, दूध वगैरह! पौष्टिक 
पदार्थों को वे क्‍्वचित्‌ ही ग्रहण करते ये। 
गृहस्थों के भोजन कर लेने पर दोपहर के बाद 
निदाष आहार प्राप्त करने का समय अनुकूल 
समझा जाता था। साधारण नियमानुसार तो 
विशेषतः निराहारी ही रहना उत्तम गिना 
जाता थां और आहार ग्रहण आपवचादिक माना 


ह्न+ 
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जाता था। सभी सुमुज्ञ पात्रन रखते थे। 
कितने एक सुसुत्तु मात्र करपात्र थे। वैसा करने 
में असमथ मुमुज्ञु मात्र एक या दोही पात्र 
रखते, सो भी त्यागकी दृष्टिस मद्दीका पात्र 
विशेष ठीक साना जाता था । नग्न रहने में ही 
विशेष त्याग समाया था। अधिक सुनि समतु- 
दाय नग्न ही रहता था। परन्तु जो लज्ञाको 
न जीत सके थे वे मात्र एक ही वस्ध धारण 
करते थे। स्मरण रखना चाहिये कि उस समय 
के आदश आवक भी मात्र दोही वस्र/-एक 
धोती और दूसरा खेश परिधान करते थे। 
ग्राममें निवास करना और गरहस्थियों का 
विशेष सहवास संयमके प्रतिकूल गिना जाता 
था नववाड़ों को पालन करने में विशेष ध्यान 





१ देखो श्रागमोदय समितिवाला सूत्रहतांग सूत्र, उपसर्गा- 
ध्ययन्त गाथा ८-१०, पु० ८-१० 


२ नन्नत्थ एगेण खोमजुयलेणं, अवसेस वत्थविहिं 
पच्चखामि,, श्र्थात्‌ आनन्द भ्राधक्ष ्षोमयुगल याने सृतके 
दो वस्खचके सिध्रा अधिक घसख्र प्रहण न करने का नियम 
धारण करता है । उपासक दशांगसूत्र, पृ० ३. ( समि- 
तिचाला ) 
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दिया जाता था। (बर्तमान मुनियोम कोई 
विरला ही झुनि मिलेगा जो नववाड़ों को पालन 
करतेमें ध्यान रखता हो) और विशेष बोलने 
की अपेक्षा छसुनि मावकी ही प्रधानता अयरूप 
मानी जाती थी। 


मुझुज्ञ महाम॒नि अपनी खीकृत प्रतिज्ञाओं 
को जरा भी आंच न आने देते थ ओर उन्हें पूण 
करनेके लिये किसी प्रकारके अपवादका आह 
भी न लेते थे। श्रीवर्धभान इस तरहके समर्थ 
पुरुषोंमं से एक वीरनर थे | उन्होंने पर्वोक् 
पाचों ही प्रतिज्ञाओं को जीवन पयन्त विशद्ध 
रूपस पालन किया था। थे इसी लिये म्लरिडत 
हुये थ, नग्न रहे थ, करपान्न वने थे और हसी 
कारण उन्हाने पाशव ध्ृृत्ति की ओर से आन चालें 
सकदा का सहष सहन किया था। इसी प्रकार 
जा मुझुज्षु वधभान की कोटिका सामथ्य धारण 
करते थे, वे भी वर्धभानकी चयाका अनुसरण . 
करनेंमें पीछे न हटते थे। परन्तु जो मुनि वधसान 
का पाठशाला के अभ्यासी थे, जिनसे प्राण जाने 
पर भी पतिज्ञा न जाने पावे ऐसी तृत्ति प्राप्त 
होने में विलम्ब था, जो पचेतके समान अक- 
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मपता और भूमिक्रे समान सर्व सहनता तक 
न पहुचे थे, परन्तु उसके तीत्र अभिलापी थे थे 
अपने ध्येम तक ही पहुचने के लिये कितनीएक 
छुट ग्रहण करते थे। वह छूट भी और किसी 
वात में नहीं किन्तु सिफे एक दो पात्र रखने 
और पएकाध वस्त्र, सो भी गृहस्थ का वतो हुवा 
रखने की छुट रखते थे। यह छूट लेने पर भी 
उनकी संदेव यही भावना रहती थी कि हम 
कब लज्ञाकों जीत कर सबंधा यथागत होकर, 
पात्रकी भी गरज न रख कर संयमका निवाह 
करके अपने उस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 
छूट लेने वाले छूटका समथन न करते थे, परन्तु 
जिस तरह वृद्ध अनुभवी वेद्यकी अनुमाति से 
रोगी ओपधि सचन करता है उसी तरह उसका 
सेंचन करते थे और आतुरता के साथ ऐसे 
समय की प्रतीक्षा करते रहते थे कि शीघ्र आ- 
रोइय प्राप्त हो ओर इस ओपषाधि से पीछा छूटे । 
इस प्रकार का उनका आचार था। यहां पर से 
उनके आचार के सम्बन्ध में बहुत कम लिख 
सका है; परन्तु इस विपय को परिपूर्ण समझने 
की जिज्ञासा वाले पाठकों से मे निवेदन करता 
हूँ कि वे आचारांग सूत्र भाषान्तर आद्योपान्त 
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पढ़कर अपनी जिज्ञासा पूण कर लें। सुनियों के 
पूर्वो्त आचार आज भी विद्यमान आचारांग 
सूत्र में वैसे ही उल्लिखित हैं । मेरी मान्यता है 
कि त्यागके पावन्दर आचायोने इस उद्लेग्व के 
सूल भागने बहुत कम परिवतन होने दिया 
है। अगसूत्रोंम मेने सुनियोके आचारके सम्बन्ध 
में बहुत कुछ पढ़ा है उसमें दीज्षित होनचाले मुनि 
के लिये मात्र दो ही उपकरण-एक पात्र ओर दूसर। 
रजोहण ग्रहण करने की वात आती हे। मेरा 
खयाल है कि दो उपकरण हों या एक दो अ्- 
थधिक हों इसमें विशेष विचारकी कोई बात 
नहीं है, क्योंकि उन उपकरणों का उपयोग 
सिर्फ ओषधि के समान किया जाता था 
ओर निरुपकरणी वननेके लिये ही उनकी 
आवश्यकता थी । 

पूवोक्त प्रकारस श्रीवधमान, उनके अनु- 
यायी स्थविर ओर उनका प्रवचन इन सबकी 
एक समान अनाग्रही एवं स्थाह्नादमयी स्थिति 
होने पर भो वतेसान में वधसमान के शासन में 
एक पक्ष नग्नता का ही पोषण करता है। किसी 
सुमुक्तु से प्रारम्भ नग्नता न धारण की जाती 
हो तो उसकी झुानिता का निशेध करता है। 
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मेरे देखने सुजब उनके साहित्य मं-दिग्रम्बर 

ग्रन्थों में आदान समिति और पारिष्ठापनिका 
समिति की विहितता होने पर भी वे कारणिक 
चसत्र पात्रका ऐसा सक्त निषेध करते हें कि 
जिसके परिणाम में उन्हें वतेमान समय में 
मुनिमार्गका लोप सहन करना पड़ता है। जिस 
तरह कोई मनुष्य अपने पुत्रको कहे कि तुझे 
पाण्डत परात्षा उत्ताएं करनी है, परन्तु यह 
ध्यानमें रखना कि वर्णमाला पढ़नेके लिये 
शिक्षकके पास जानेकी जरूरत नहीं है और 
न ही पहली, दूसरी, तीसरी एवं क्रमवार नियुक्त 
की हुई पाठ्य प्रस्तकों का अध्ययन करना है, 
सीधा ही उच्च श्रेणीका परिडत बनना है । 
यस हस कथनके समान ही उस पच्षेकी मोक्त 

सागमें वस्ध पात्र वादके एकरान्त निषधका 
आग्रह दशा है। यह समाज नग्नता का पाषक 


होते हुए भी 'सूतिवाद का स्वीकृत करता ह 
पा पा अ कपलकर की 





१-तेरहवीं शताब्दी के एक दिगम्बर परिडत श्री आशा- 
धर जी ने ३६ सागार धर्माझत में ० ४३० में लिखा है कि 
यह पंचमकाल धिषकार का पात्र है, क्योंकि इस कालमें 
शास्ताभ्यासियों का भी मंदिर या मूर्तियों के सिवाय निर्धाद 
बहीं.होता । 
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और उसके लिये वर्तमान में बड़े धड़े मुकदमें 
करने तक भी नहीं चूकता ! यह दशा दिगस्बर 
जैन समाज की है। श्वेताम्बर पत्ष वस्त्र पान्न- 
वादको & ही अवलम्बित करता है। उपरोक्त 
प्रकारस उसके सूत्र ग्रन्थों में स्‍्प्टतलया अचे- 
लकता का विधान विद्यमान है, तथापि अचे- 
लक शव्दका अनुदरा कन्याके समान अपने 
लिये अनुकूल अर्थ किया जाता है। जिसके परि- 
णामसें आज इस समाजके मनि वस््षपातन्नके गठड़ 
तक रखने लग गये हैं। इनमेंस मेरा श्वेताम्वर 
सू्तिपूजक संप्रदाय सूतिवाद को ही स्वीकारता 
है और सो भी यहाँ तक कि सूर्तिके नामसे बड़ी 
२ दुकानें खोलकर लाखों रुपयोंका धन संग्रह 
करनेमें ही इन्द्रासन की प्राप्तिका स्वप्न देख रहा 
है, मूर्तिके ही नामसे विदेशी अदालतोंमें जाकर 
समाजकी अतुलधन सम्पत्तिका तगार कर 





 # अनेकान्तवाद की दृष्टिस किसी तरह की मान्यतासे भी 
हानि नहीं होती, किन्तु भी' के स्थान में जो 'ही' घुस गया 
है उसीने इस अनेकान्त-अपेक्षावाद्‌ को विकृत कर कदाप्रहों 
द्वारा छिनन भिन्‍न कर डाला है । 


( अनुवादक ). 


( ४४ ) 


रहा है। यह सम्प्रदाय कंदोरा-कटी सूत्रवाली 
मूर्तिको ही पसंद करता है, उसे ही मक्तिका 
कारण समझता है। वीतराग सन्यासी-फकौर 
की प्रतिमा को जेसे किसी एक बालक को 
गहनों से लाद दिया जाता है उसी प्रकार 
आभूषणों से शृंगारित कर उसकी शोभामें 
पृद्धि की समझता है और परम योगी वधेमान 
या इतर किसी वीतराग की सूतिकों विदेशी 
पोशाक जाकिद, कालर, घड़ी वगेरह से सुस- 
ज्जित कर उसका खिलौने जितना भी सौन्दर्य 
नष्ट भ्रष्ट करके अपने सानव जन्मकी सफलता 
समझ रहा है। इस समाज के कुलगुरुओं ने 
अपनेको पसंद पड़े हुये वस्र पात्र वादके समथेन 
के लिये पूषके महापुरुषों को भी चीचर धारी 
बना दिया है और श्रीवधमान महाश्रमण की 
नग्नता न देख पड़े इस प्रकारका प्रयत्न भी 
किया है। इस विषय के अनेक ग्रन्थ लिख कर 
वस््र पात्र बादकों ही मजबूत बनाने की वे 
आजतक कोशिश कर रहे हैं । उनके लिये आप- 
वादिक मांना हुवा बस्तर पात्र वादका मांगे 

औत्सर्मिक सार्गके समान हो गया है। वे इस 
विषय में यहाँतक दोड़े हैं कि चाहे जेसे अगस्य 


( ४६ ) 


जंगलमें, भीषण गुफामें, या चाहे जैसे पवेतके 
दगगस शिखर पर मावना भाते हुये केवल ज्ञान 
प्राप्त हुये पुरुष या ख्रीकों जनी दीक्षाक्रे लिये 
शासनदेव कपड़े पहनाता है ??? और “वस्त्रके 
बिना केवल ज्ञानीको अमहाव्रती तथा अचारेत्रो 
कहने तक भी नहीं हिच-किचाये। कोई झुनि 
वस्त्र रहित रहे यह बात उन्हें नहीं रुचती, उन 
के सन वस्धपात्र बिना किसीकी गति ही नहीं 
होती | किसी दस्तोंकी वीमारी वालेको वेदने 
अफीस खानेकों कहा हो ओर फिर वह दरदी 
हमेशहके लिये अफ्रीमची-अद्वकीमका ग्रुलाप 
बन गया हो, वेसे हो इस पक्षके छुनि आहार, 
वस्त्र ओर पात्रके आपवादिक विधानकों पकड़ 
कर उसके गुलाम बने देख पड़ते हैं। इतने ही 


विरल-रम»ककनकक+ जनता 


१ कुर्मापुत्न नामक मुनि केवल शान प्राप्त होने पर विचार 
करता है यदि में चारित्र म्दण करूं तो पुत्र शोकमें मेरे माता 
पिताकी झत्यु हो जायगी ।., १५४, “किसी तीर्थंकर को 
इन्द्रने पूछा कि यह कुर्मापुत्र केवली महात्रती कब होगा ?,, 
१७४-कुमपुन्र चरित्र देखो | इससे श्राप समझ सकते हैं कि 
जैन अ्रथकार सिर्फ वस्ध रहित केवडी को भी महाब्ती 
नहीं मानते । जैन कथानुयोग की यह विचित्रता देखने 
लायक है! * 


( ४७ ) 


से बस नहीं किन्तु दिन प्रति दिन इन मुनि्योकी 
आवश्यकृतायें, इनके अखराजात इतने बढ़ गये 
हैं कि समाज उन्हें पूणे करते हुये निचड़ गया 
है; निचड़ता जा रहा हैः । (साधारण स्थिति के 
आवक बड़े २ नामधारी व पदवीधारी झुनियों 
का चातुर्मास कराते हुये डरते हैं) वर्तमान 
समयमें आदश में आदर्श सदगृहस्थ जिस मितता 
का सेवन करता है, उससे समानता करें तो 
अचलक वधमानके 'मुनियोंका पलड़ा बिल्कुल 
नीचे नम जाता है। से मानता है कि वे अपनी 
इस तरहकी प्रद्त्तिस महाश्रमण श्रीवधमान 
और उनके प्रवचचनकी घोर आशातना कर रहे 
हैं । वे इस प्रकारका ' सीषण सूर्तिवाद स्वीकारते 
हैं कि जिसमें. तमाम प्राणियोंकों शान्तिदान 
देनेवाली वतमान समय में अहिंसा देवी भी 

होमी गई हे । वे ज्ञानकी पूजा पढ़ाते है, ज्ञानक 
समक्ष लड॒ड, बतासे और पेसे चढ़वाते हें, 
परन्तु उनकी सन्तान प्रतिदिन अज्ञान, विद्या- 
विहीन होती जा रही है, उनका साहित्य बन्द 
किये भाण्डारों में सड़ता जा रहा हैं, परन्तु 
इस ओर लक्ष्य न देकर उन ज्ञानके पुजारिया- 
पूजा अरियोंन ज्ञान भाण्डारो पर अपन डबल 


( ४८-) 


चाबीके ताले लगाकर उसे ,अपना कैदी बना 
रक्‍्खा है। जिस तरह ज्ञानके लिये वैदिक धर्ममें 
बेदोंका ठेका ब्राह्मणों ने ही ले रक्खा है वैसे ही 
हस पक्के मुनि (चाहे थे मेरे जैसे गहस्थंके पास 
हीं पढ़े हों) कहते हैं कि सूत्र पढ़नका अधिकार 
मात्र हमें ही है-आवकों को नहीं। उनकी घामिक 
संपत्ति में परम निग्नेन्थता, आदर्श आ्रावकता, 
उच्च जीवन, अनाग्रही जीवन, परम अहिसकता, 
प्रमाणिकता, मार्गालुसारिता, इत्यादि सदूगु्णों 
के बदले विलासी साधुता, नामकी श्रावकंता, 
चेलोंकी वृद्धि, पुस्तकोंकी ममता, अयुक्त पदवियों 
का सिथ्या आडस्बर, गुणी और गुणकी ओर 
इष्यालुता, बड़े बड़े देवालय, अचेलक और परम 
तपरवी तीर्थकरों के लाखों रुपयोंके जेवर 
तथा शर््ज॑जयवासी आदीश्वरका कई लाखका 
जवाहराती मुकुद है। सुक्के अपने इस कमनसीय 
समाजकी दुदेशाका चित्र खींचते हुये बड़ा दु:ख 
हांता है। में यह भी सानता हूँ कि यदि ऐसे 
समयमें जबाके सारा समाज विचार शून्य 
होकर गतान्ुगतिक के प्रवाहमें बहा जा रहा 
है, कोह विचारक अपने पूर्वजोंके वचनोंका अनु- 
कुलतानुसार उपयोग करनेका प्रयत्न करे तो 


( ४६ ) 


संभव है कि उसकी और भी खराब स्थिति 
हो जाय । इस श्वेताम्बर पक्तमें एक और पन्थध 
है, जिसे खानकवासा के नाम से पहचानते 
हैं। यह संप्रदाय सूर्तिवादकों नहीं मानता। 
इसके साधुओंमे कहीं २ पर त्यागकी भावना 
देख पड़ती है, परन्तु वर्तेमानमें वे भी अपने 
लक्ष्यसे विलक्ष्य हो फेशन की ओर खिंचे जा रहे 
हैं। मेरी मान्यताके अनुसार सूतिवादको सर्वया 
- अविधेय मानना भी अनुचित है। ऐसा करनेसे 
बहुत से वालजीवके जीवनविकाश में बाधा 
पड़ती है, “मक्तिमार्ग का अवलम्वन करने वालों 
का कल्याण अठक जाता है” । खेर, करें सो भरे 
और जैसा बोच वैसा काटे । सुके सबसे विशेष यह 
बात खटकती है कि इन तीनों पक्षवालों ने भले 
ही अपने २ अनुकूल जुदे २ मन्तव्य प्रचलित 
किये, परन्तु इन्होंने उन मन्तव्यों को वधमान 
के नाम पर चढ़ाने का जो साहस किया है उसे 
में भयंकर पाप-अपराध-अन्याय मानता हूँ 
और यह अपराध करते हुये उन्होंने अपनी 
अनुकूलतानुसार सकलित किये हुये अपने २ 
मन्तव्य का जो एकान्त समथन ओर पररुपर 


( ६० ) 


इतर का तिरस्कार किया हैं इसे में महा माषिण 
तमस्तरण की मगिनी समझता हू | 

पाठक प्रश्न करेंगे कि इस तरह रजसे गजे 
बनने और राश्से परवेत बननेका हेतु क्या है! 
उत्तर में झुमें! नम्नता पूचके कहना पड़ेगा कि 


इसका एक मात्र हेतु जेन साहित्य का विकार 
है । साहित्यमें समथ समय पर परिवतेन होना 


खाभाविक ह, परन्तु जो परिवतन अनिष्टाकार 
में होता है उसका परिणाम समाज के हितके 
बदले विनाश में उपस्थित होता है ! 


शरीर में चढ़ा हुवा सोजा एक भीषण व्या- 
थि माना जाता है, वेसे हीं साहित्य पर चढ़ा 
हुवा एकान्तताका ओर अनुकुलता-खाच्छुन्धकां 
सोजा भी उतना ही स्यंकर ह। साहित्य के 
साजकों उतारनेके लिये यदि कोट अमोधघ 
उपाय हा ता वह उसका यथातथ्य इतिहास है। 
यहां पर झुक पाठकॉंक समक्ष साहित्यके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाली समस्त ऐतिहासिंके परिं- 
स्थातिक कथन करनेका अवकाश नहीं है, तथापि 


अपने निवन्धक सूल झुद्दोंको एथक्करण पृथक 
व्योरवार विवेचन करना में अपना कतच्य 


(६१ ) 


#४जके 


रफ़्खों है। ! शेताम्वर दिगम्बंरघादं, २ चैत्ये- 
वादे, ३ देवंद्रव्येवाद, और ४ आगमवाद | मेरा 
सारा ब्यारुयोन ( यह निव॑न्ध ) इन चारों छुंदों 
में ही पूर्ण होगां। 


पहले मुददेभ दिगम्बर खेतास्वर के इति 
हास को प्रकाशित करना है। उसमे दोनों मतों 
के सूल कारणके सम्बन्ध विशेष गवेषणा 
पृवक विचार करना हे ओर साथ ही इस बात 
का भी विचार करना है कि अगसूत्रों मे इस 
विषयमें क्‍या २ प्रतिपादन किया गया है, 
एवं खेताम्भर दिगम्बरक संप्रदाय भिन्न हुये 
बाद जैन शासन को केसी २ खराब स्थितियांमें 
से गमन करना पड़ा है। 


दूसरे मुर्देस चत्यवाद पर प्रकाश डालो 
जांयगों | उसमें छुरुंष तया अनेक प्रमाण सहित 
चेत्थववांद को सूल अथ समकाथा जायगा और 
साथ हीं यह भी चतलाया जायगा कि अग- 
सूंत्रोंमि चत्य शब्द किस २ जगह केस केस 
 अधथीर्मे उपयुक्त किया गया हैं| चैत्यका उप- 
योगिता और उसका मर्तिपूजाके इतिहासके 


( ६२ ) 


साथ क्या सम्बन्ध है इस बातका भी रपष्टी- 
करण किया जायगा, एवं इस दूसरे मुद्देमें सूति 
पूजाकी आवश्यकता बतलाग बाद मूति केसी 
होनी चाहिये ? उसे कहा रखना चाहिये ? वह 
नग्न होनी चाहिये या कन्दोरे वाली-कटी सत्र 
वाली होनी चाहिये? इत्यादि मृति विषयक 
अनेक प्रश्न, प्रमाण पृवक स्पष्ट करदेना में अपना 
कतेव्य समझता हूँ। 


तीसरे में देवद्रव्य के सम्बन्ध में चर्चा 
होगी। वह कल्पित हैं या अहिंसा वगैरह के 
समान अपरिवतेनीय तत्व है! अंगसूत्रों में 
उसका विधान या उल्लेख है वा नहीं ? उसकी 
उत्पत्ति या प्रारंभ कबसे हुवा किसने और 
किस लिये किया ? इत्यादि विषयों पर व्योरे- 
वार विचार किये बाद देवद्रव्य का वर्तमान 
स्थाते के सम्बन्ध में खुलासा करनेका 
पथामाति प्रयत्न किया जायगा। बीचमें ही प्रसे 
गाषात दृवद्रब्य के साथ सम्बन्ध रखने वाली 
कितनाएक कथाओंकी शास्रीय असंगतता बतला 


कर जन कथालनुयोग के सम्बन्ध मे भी दो 
शब्द लेख जायगे। 


( ९३ ) 


चौथे मुहेस यह लिखा जायगा कि सूत्रों 
को क्या साधु ही पढ़ सकते हं ? क्या सचमच 
ही क्रावकों का सूत्न पढ़नेका आधिकार नहीं है! 
झागस पढ़ान के लिये वततेमान समयमें जो 
उपधानकी प्रथा प्रचलित है चह कबसे चली 
क्यों चली | साधुश्रों को हीं आगम पढ़ने का 
प्रमाण पत्न था पद्दधा किसने लिख कर दिया! 
इस विपयम सनियोके आचार सूत्रों या अन्य 
ग्रस्थाम कपा लिखा हे (। इस प्रकार छु फ इन चारों 
महों पर अनुक्रम पूवक विवेचन करके इस चचों 
के सम्बन्धर्मं अपना निणेय समाजक समक्ष 
रखना है| 





(७४ ) 
श्वेताम्बर दिगम्बरवाद । 
“और 92/435/-7: 


श्रेताम्बर और दिगम्बर ये दोनों शब्द जन 
संप्रदायके श्रमणोपासकॉ-अआ्रवकोके साथ जरा 
भी सम्बन्ध नहीं रखते | यदि उनके साथ 
सम्बन्ध लगाया भी जाम तो दोनों शब्दों का 
उनमें प्रवृत्तिकारण न घटनेसे उनके लिये गे 
दोनों शब्द निरथक से ही हैं। उनमें श्वेताम्वर॒त्व 
या दिगस्वरत्व सूचित करनेवाला एक भी 
चिन्ह न होने से श्वेताम्बर और दिगसम्वर संज्ञा 
व्षाती कीड़ेको इंद्रगोप (ईंद्रका पालन करने 
वाला) कहने के ससान पारम्परिक रूढ़ और 
अथ शून्य है । यदि श्वेताम्बर कहलान वाले 
गृहर्थ मात्र श्वेत ही बद्ध पहनते हों और 
दिगम्बर कहलाने वाले नप्न ही रहत हों तो 
उनके लिये उपरोक्त शब्दका व्यवहार किया 
जा सकता है, यह व्युत्पत्ति शासत्रका नियम है। 
इससे में यह अनुमान कर सकता हैं कि इन 
शब्दोंकी प्रवृत्ति चाहे तब हुईं हो, परन्तु उसका 
मूल कारण हमारे पुनिराज ही होने चाहियें। 
. इन शब्दोंके सूल प्रवतेक साधु मुनियों को 


( ६४ ) 


वरतेमान सरकारकी ओरसे धन्यवाद मिलना 
चाहिये, कि जिसके परिणाम वह अदालतों 
के द्वारा दोनों समाजोंस लाखों रुपये कमा रही 
है। श्वेताम्बर और दिगमस्‍्बर सेज्ञाफा सम्बन्ध 
मुनियोंकी चर्याके साथ ही है, इससे और भी 
एक वात मालूम हो जाती है ओर वह यह कि- 
उस समय दोनोंके श्रमणोपासकों की चर्यामें 
कुछ भी भेद न होगा | वर्तमानमें जो भेद देख 
पड़ता है यह उन्हीं तपोधनों के दुराग्रहरूप 
'तालबृक्का रस है जिन्होंने साधारण-प्रकारके 
भेदकों भी एक मागरूप से पकड़ रक्खा होगा। 
इस बातकी यथार्थता का भ्रदुभव तो तभी हो 
सकता है जब कि हमारा पीया हुआ कदाग्रह- 
तालब्रत्त रसका नसा उतर सके। 


श्वेतास्वरोंके सत्र कहते हैं कि वस्र और 
पात्र भी रखने चाहिये, इसके बिना दु्वेल, 
सुकुमार और रोगियोंके लिये संयम दुराराध्य 
है। यदि साथु वस्र न रक्खे तो ठडीके मौसम 
में अंसहनशील साधुओंक्ी क्‍या दशा हा 
अम्ि सुलगाकर तापनेमें जो हिसा लगती हे 
'चख्र रखनेमें उतनी . हिसाका संभव-नहों है। 


( ६६ 


मुनियोंकों विशपतः जंगलेंमें रहनेके कारण 
वहाँ पर डॉस मच्छर आदि जन्तुओंका उपद्रव 
होनेका विशेष संभव है, अतः जो झुनि इतना 
दुःख न सह सकता हो थ्रदि वह वस्मादिन 
रक्‍खे तो उसे बिना कारण संयम पालने स 
पीछे हटना पड़ता है | तथा जिस मुनिने लज्ा 
को नहीं जीता है उसे भी वस्त्र रखने की आव- 
श्यकता है। क्योंकि वह मुनि फटा हृदा वा 
पुराना, मेला कुचेला या किसीका उतरा हुआ 
वस्र अपनी कमर पर लपेद कर लज्जाकों जीत- 
नेका प्रयास कर सकता है। जब उसे जरा भी 
लोकलाज का भय न रहे तव वह यदि वस्त्र न 
रक्‍्खे तो बेसा हो सकता है। इसी प्रकार पात्र 
रखने में भी संयम की ही साधना समाई हुई 
है! आहार करते समय मान्न हाथ ही में लेकर 
स्निग्ध ओर द्ववित पदार्थ खानेसे उसका क्ित- 
नाएक हिस्सा नौचे भी गिर जाता है और 
उससे कल्पित दृष्टिसे हिंसा का विशेष संभव 
है। तथा जो छुनि बीमार हो, विस्तर से उठ न 
सकता हो उसका भी पान्न विना निर्वाह नहीं हो 
सकता। यदि पान्न हो तो उसके लिये दूसरा 
. छुनि पात्र द्वारा तदुचित आहार पानी ला 


१ 


॥! 


( ६७ ) 


सकता है, एवं पान्न होनेस ही उसके सौच 
वगेरह कस हो सकते हैं। जो साधु वस्त्र पात्र 
रकखे बिना निर्दोष संयम पाल सकते हैं उनके 
लिये बंस्त्र पात्र रखनेकी कोई राजाज्ञा नहीं है। 
विक्रमकी ७ वीं ८ वीं शताबदी तक तो साधु कारण 
पड़ने पर ही वस्ध रखते थे, सो भी सात्ञ एक 
कटीवस्र ही रखते ओर यदि वह कटीवस्र भी 
निष्कारण पहना जाता तो वह साधु कुसाधु 
माना जाता था । इस 'विषयमें श्री हारिभद्र 
सूरिर्ज, ने अपने संबोध प्रकरण में इस प्रकार 
उल्लेख किया है। 


: -कीवबो न कुणुह लोय, लजइ पडिगाह जन्न 


मुवशेह । सोवाहणो य हिंडइ बंधह कडिपटट- 
यमकजे” (संबोध प्रकरण ए० १४ ) 


अपने समय के कुसाधुओंका खरूप दशाते 
हुये श्री हरिभद्रस॒रि ने उपरोक्त गाथा बत- 
लाया है कि “क्लीब-दुबबेल भ्रमण लोच नहीं 
करते, प्रतिमा वहन करते शमाते है, शरोर पर 
का मल उतारते हैं, परॉम जूता पहन कर चलते 
हैं और-बिना प्रयोजन कटी वस्त्र. बांधते हैं । 


( ६८ ) 


इस प्रकार साधुओंकों एक कटिवस्त ही 
रखने की वात साबित होती है और सो भी 
सूत्र साहित्य की सकलना हुये बादक ग्रन्धोंप्े, 
याने अवाचीन भ्रन्धोंसे प्रतीत होता है। इस 
सम्बन्ध में आचारांग सूत्र लिखा है कि जो 
साधु दख्र नहीं रखता उसे यह चिन्ता नहीं 
रहती कि-मेरा वस्त्र फट गया, दूसरा बस्तर 
मांगना पड़ेगा, सूत सांगना पड़ेगा, रहे माँगनी 
पड़ेगी, वस्र सीना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा 

इत्यादि ( ३६० ) 
वस्त्र रहित रहनेवाले मुनियों को कदावित 


ध्थ 
+ 


तृण कांदे, ठंडी, ताप लगने, डांस, मच्छर वगै- 
रहका कष्ट सहना पड़े, परन्तु ऐसा करनेसे 
लाघव ( अल्प चिन्ता-निरुपाधिकता ) प्राप्त 
होती हूं आर तप भी होता है” (३६१ )। 


“अतः जो भगवानने कथन किया है उसी 
का समझ कर ज्यों बने त्थों सव जगह समानता. 
जानते रहना, (३६२) 


आचाराग सूज्रके उपरोक्त उल्लेख से थह 
ञ्े 


प्रात साफ सालूम होती है कि समर्थ एवं सहन 


( ६६ ) 


शील मुनि सवंधा नग्न रहते थे और भगवान 
की बतलाई हुई समता को कायम रखने का 
भरशक प्रयत्न करते थे। उस सन्नसें ऐसा एक 
ही नहीं किन्तु अनेक उल्लेख मिलते हैं । उसमें 
दूसरे अ्रतस्कन्ध विभागमें वस्चैषणा नामक 
एक प्रकरण आता है, जिसमे घुनिकों कैसे वस्र 
आर क्या लेने चाहिये इस विषय का उ्यारे- 
वार स्पष्टीकरण किया हे। वहा बतलाया गया 
है कि-“तीसरी प्रतिज्ञा-साधु था साध्वीकों जो 
वस्त्र गृहस्थी ने अन्दर पहन कर व्ते लिया हो 
वा ऊपर पहन कर चते लिया हो उस तरहका 
वस्त्र गहस्थी से मांग लेना अथवा ग्रहस्थ स्वये 
देंचे तो निर्दोष समझ कर ग्रहण करना । (5१२) 


“चौथी प्रतिज्ञा--मछुनि था आयांकों फेंक 
देने लायक वस्त्र मांगना चाहिये, याने जिस 
वस्धरकों अन्य कोई भी श्रमण, सुसाफर, रंक 
या भिखारी न चाहे वैसा वस्त्र मांग लेना या 
शहस्थ स्व देवे तो निर्दोष सालूम होने पर 
ग्रहण करना |. ( ८२४ ) 

उस सूत्रमें वस्त्र रखने के कारण बत- 


[4 


लाते हुये कहा गया है क्ि-जों साधु पस्त्र 


( ४० ) 


रहित-नग्न होता है उसे यह मालूम 
होता है कि में घासका या कांटेका स्पशे 
सह सकता हूँ, शीत, ताप, डांस, तथा 
मच्छरों के उपद्रवको सहन. कर सकता हूं, 
एवं अन्य भी प्रतिकूल, अनुकूल परिषह सह 
सकता हूँ | परन्तु नग्न रहते हुये लज्ञा परि- 
घहको सहन न कर सकने वाला मुनि कदि- 
वन्धन-करिवस्त्र रक्खे | ( ४३३ ) 


“यदि लज्ञाकों जीत सकता हो तो अचेल 
( नग्न दिगम्बर ) ही रहना। चेसे रहते हुये 
तृणस्पश, शीत, ताप, डांस, मच्छुर-तथा अन्य 
भी जो अनेक परिषह आवदें उन्हें सहन करना, 
ऐसा करनेसे अनुपाधिकता-लाधव प्राप्त होता 
है और तप भी होता है। अतः जैसा सगवानने 
कहा है उसीको समझ कर ज्यों बने त्यों सब 
जगह समता समभते रहना” (४३२) 


कितनेएक मुनि एक वस्त्र और एक हीं 
पात्र रखते थे या दो वस्त्र ओर दो ही पात्र 
रखते थे। इस विषयमें निम्न उन्लेख में बत- 
लाथा गया है कि-- 


“जिस साधुके पास पात्के साथ प्रात एक 


( ७१ ) 

ही वस्त्र हो उसे यह चिन्ता न होगी कि में 
दूसरा वस्त्र मांगूगा। वह घुनि निरवद्य वस्त्र 
की याचना करे ओर जंसा मिले वेसा पहने । 
यावत्‌ श्रीष्मतु आन पर उस जीणए वस्न्नका 
परित्याग कर दे, अथवा वह एक वस्त्र पहने। 
'परन्तु अन्तमें उसे छोड़ कर चस्त्र रहित हो 
निश्चिन्‍्त हो जाय। ऐसा करने से उसे तप 
प्राप्त होता है। अतः जेसा सगवानने कथन 
किया है. उसे ही समझ कर ज्यों बने त्यों 
सर्वेत्न समता समभते रहना” ( ४२६ ) 


“जिस मुनिके पास पानत्नके साथ दो वस्त्र 
हों उसका यह भावष न होगा कि में तीसरा बस 
मांणिगा। यदि दो वस्र न हों तो यथायोग्य 
वस्त्र मांग लेना और जैसा मिले वैसा ही पहनना । 
इस प्रकार साधुका आचार है” (४२४)। 


“जो साधु यह माने कि शीततुं बीत ग 
ग्रीष्मंतु आगह है, वह उन-परिजीणे बस्त्रों 
को परठ दे-त्याग दे या समय .पर-कारण पड़ने 
पर पहने या कम करदे, याने एक वस्त्र रक्‍्खे 
और अन्तमें उसे भी छोड़ कर वस्प्रहित 
दिगम्बर होकर निश्चिन्त बने | ऐसा करते हुए 


( ७२ ) 


तप धराप्त होता है, अतः! जेसा मगवानने कथन 
किया है उसे वेसा समभक कर ज्यों बने त्पों सवबन्र 
समता समभना (४२५) | 


जो मुनि सहनशीलता के अभावसे या 
लज्ाके कारण एक या दो वस्त्र रखते हें, वेसे 
वस्त्रधारी साधुओंके विपयसें आचाराग सूत्रम 
निम्न लिखे सुजब वतलाया हैं। 


धमिक्षु या भिक्षणी एपणीय वस्त्रेंकी याचना 
करे, जैसा भिले वेसा पहने, परन्तु उसमें सुधार 
न करे, तथा उसे धोना या रंगना नहीं। यदि 
धोया हुआ या रंगा हुआ हो तो पहनना नहीं 
एवं ग्रामान्तर जाते समय वह अल्पवस्त्री मुनि 
उसे छिपाये नहीं, वस्न्नधारी मुनिका यहीं 
आचार है” (5५३२)। 


स्थानांग सत्र भी वस्त्र रखनेके यही कारण 
बताये हैं, जैसे कि “ये तीन कारण हों तो साधुने” 
(बत्थ) एक वस्त्र धारण करना, लज्ञा, घृणा 
ओर परिषह, अधथात्‌ जो साधु लज्ना, ध्रृणाकों 
नहीं जीत सका हे ओर संकदों को सहन नहीं 

« कर सकता वह एक वस्त्र धारण करे। 


( ७३ ) 


जो कारण वस्त्र रखने के ऊपर बतलाये हैं 
वैसे ही पात्र रखने के कारण भी सूत्न ग्रन्धोंमे 
उल्लिखित हूँ । इस विपयमें भी आचारांग सूत्र 
के पूर्वोक्त पात्रपणा, नामक प्रकरणमें निम्न 
लिखित उल्लेख मिलता है | 


“मुनि या आर्याकों जब कमी पान्रकी आव- 
श्यकता पड़े उस समय तुंबीपात्र या मद्दका पात्र , 
अथवा हसी तरहका कोई भी पात्र ग्रहण करना | 
जो मुनि युवा या मजबूत बंधि वाला हो उसे 
मात्न एक ही पात्र रखना चाहिये, दूसरा 
नहीं ।” (८४१) 


उपरोक्त विषयको पुष्ट करने बाला स्थानां- 
गसूत्र्म भी निम्न उल्लेख पाया जाता है -“ 


निग्रेन्ध या निम्नेन्धी तीन प्रकारके पात्रों 
को उपयुक्त कर सकतें हैं, तूंची पात्र, काट पात्र 
और मसृत्तिका पान्न,, पात्र रखनेके कारण बत- 
लाते हुये स्थानांगसूतचरकी बारहवीं शताव्दीकी 
रचित सौंकामें मी निम्न उल्लेख मिलता है। 


“असक्त, वाल, घृद्ध, नर्वान दीक्षित भिन्तु, 
[के ७ कर 
अतिथि, गुरु और सहनशील वर्ग इन सबके 





( ७४ ) 


लिये पात्र रखनेक्की आवश्यकता है, तथा साधा- 
रण साधु सझुदायके लिये ओर जो साथु बिना- 
पात्र निरवद्मय रीतिस आहार न कर सकता हो 
उसके लिये सी पात्र की आवश्यकता है। ” 


१-- जि अचेले परिदृसिए, तस्स्ण भिकसुस्स णो एवं 
भव३।-परिविन्‍्ने में वच्त्वे, वत्थे जाइस्सामि, सुत्त 
जाइस्सामि, घूई जाइस्सामि, संधिस्सामि, सीवि- 
स्तामि, उकसिस्सामि. बोकसिस्सामि, प्रिहरि 
स्पामि पाउशणिस्सामि! । (३६०) 


“अहुवा तत्थ परक्रमंत भुज्जो अचेल तणफास, 
फुरसति, सीयफासा फुर्सति, तेठफ़ासा फुसति, दंस- 
मसगफासा फुरससति, एगयरे, अन्नयरे विरूवरूवे 
फासे अहियासेति। अचेले लापथब आगममाणे, 

> तब से अभिसमणणागए भव॒ति” ।३६१) 


“जहेगे भगवता पवेदितं तमेव अभिसमेच्ा सब्वतों 
सब्वत्ताए समत्तमेव समभिजाणिया” । (३६२) 


२--“अहावरा तथा पडिमा-से नमिदेसृवा ।मक्खूण वा, 
सजपुण वत्थ जाणेज्जा । तबहा-अंतरिज्जगं 
वा उत्तरज्जगवा, तहप्पगारं वरत्य सथ वा यों 
जायजा, जावपडिगहेज्जा। तब्चा पडिसा!! (८१२) 





( ७५ ) 


अहावरा चउत्था पड़िसा-से भिक्‍खु था 
भिक्‍्खूणी वा उज्मियधम्सियं वरत्यं जाइज्जा | ज॑ 
च5णएणे बहवे समण-भाहण-अतिहि-किवण-बणी- 
मगाणावकंसति | तहप्पगार उज्मिमप्रम्भिय वर्त्य 
सगे बारां जाणेज्जा, पेश वा से देज्जा, फासु्य जाव 
पटिप्गदेजा । चउत्था पृड़िमा” (८१४) 


३--/ज्े भिक्‍खु अ्रचेते परिवुसिते, तस्स णे एवं भवति, 
चाएमि अह तणफास अहियासित्तण, सीयफास 
अहियासित्तर, तेउफार्स अ्रहियासिचएं, दंस- 
मंसगफासं अहियासित्तए, एगयरे, अन्नतरे विरूव- 
रूवे फासे अ्रहियासित्तए; हिरिपडिच्छादण च णो 
संचाएमि श्रहिियासित्तए, ए4 से कप्पति कडिबंधण 
धारित्तए” (४३३) 


“अहवा तत्थ परकर्मत भरुज्ो अचेल तणाफासा 
फुर्सति, सीयफासा फुसंति, तेठफासा फुसंति, दंस- 
मसगफासा फुसेति एगयरे, अन्नयरे विरूवरूवे 
फासे अहियासाति । श्रचेले लाधावियं आगमपाएे 
तवे से अमिसमन्नाभए भवति । जहेत॑ भगवया 
पवेदिय तमेव अमिसमेच्वा सब्बशों स-वत्ताएं सम- 
त्तमेव समभिजाणिया” (४२४) 


( ७६ ) 


मा  ग क 
४--“जे भिकखू एगेण वत्थेण परिवुसिते पायवितिएण, 
तस्स शो एवं भवइ-वितिय पत्थ जाइस्सामि। रे 
अहेसणिज्ञ वत्थे जाएज्जा, अहापरिग्गहियं जा 
वत्थ धारेज्जा-जाव गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुन्न 
वृत्थ परिद्वेज्जा । अदुवा एगसाडे, भहुवा श्रचेले 
लाधविय आगममाणे तवे से श्रभिसमन्नागए भवह। 
जहेये मगवया पवेइय तमेव अ्भिसमेचा सत्वाओ 
सब्वत्ताए समत्तमेव, समभिजाणिया” (४२६) 


“से भिक्खू दोहिं वत्थेहिं परिवुसिते पातततिएहिं, 
तस्तएं णों एवं भवति, ततिय वत्थ जाइस्सामि | 
से अहेसशिज्जाई पृत्थाई जाएज्जा जाव-एव 
खलु तस्स भिक्खूस्स सामग्गिय” (४२४) 


“अह पुण एवं जाणज्जा, उवकंते खलु हेमंते; 
गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुन्नाद वत्थाह प्रिद- 
वेज्जा, अहुवा संतरुतरे, अदुवा ओमचेलए, अदुवा 
एगसाडे, अदुवा अचेले लाधावैयं आगममाणे, 
तब से आभेसमएणागए भवति। जहेय भगवता 
प्वेदितं तमेव अभिसमेचा सब्बतो सब्बत्ताए 
समत्तमेव अभिजाएिया? (४२२) 


* से मिक्‍खू वा मिक्पुणी वा अहेसशिज्वाई 
तत्था३ जाएजा, अहापरग्गहांई वत्थाई धारेज्ला, 


( 9७ ) 
णो धोएज्ा, णो रंगेज्जा, णो धोय-रत्ताई 
वत्थाइ धारेज्ना, अपलिडयमाणे गाम॑तरेशु 
ओमचेलिए | एते खलु वत्थाधारिस्स सामग्गियं!? 
(०.३२) 


६--तीहिं ठाणहिं वत्थ धरेज्जा, तंजहा-हिरिपत्तितं 
दुगुद्धापत्तिय, परीसहवात्तिय” (१७१) 


७-- से भिक्खू वा मिक्खुणी वा अभिकंसेज्जा पार्य 
एसित्तए। से जे पूण्ठ पाथ जाएजजा, तंजहा- 
अलाउपाय वा, दारुपाथं वा महियापायें वा, 
तहप्पगार पाये । जे निग्गेथे तरुण जाव थिरसंघ- 
यणे, से एगं पाये धारेज्जा, णो बीये” (८४१) 


प--कप्पह एिर्गेधाण वा णिर्गंभीण वा ततों ततों 
पायाई धारित्तते वा, परिहरित्तते वा, तंजहा- 
लाउयपाद़े वा, दारुपादे वा, महयापादे वा । 
(१७०) 


१ पृष्ठ ६४ से ६९, * पृ० १८६ से १८७, रे पृ० परे, ४ 
पृ० ८९-७६-८०, ४ पृ० १६१, ६ स्थानांग सूत्र सम्रिति- 
घाला प्रृ० १३७, ७ पृ० १६४ शआत्रारांग सूत्र ( रबजी भाई 
घाला मूल श्रीर भाषान्तर ) ८ १० १३६, स्थानांग सूत्र 
( समितिवाला )। 5 


( ७८ ) 


इस प्रकार श्ेताम्वरोंके इन प्रामाणिक सूत्र 
प्रन्थोंमं कहीं भी यह मालूम नहीं दंता कि 
वस्त्र पात्रके ही लिये आग्रह किया गया हो, 
या उसके सिचा संयस हो ही नहीं सकता, 
सुक्ति मिल ही नहीं सकती वा बस्तर पान्नकें बिना 
कल्याण ही नहीं होता, इस वातका आग्रह 
करने वाला कोई भी लेख नहीं मिलता। सूत्रों 
में साफ़ यह बतलाया गया है कि जो झुनि वस्र 
पात्र बिना भी निर्दोष संयम प/ल्ष सकता हो 
उसके लिये वस्थ॒ पात्र की कोई आवश्यकता 
नहीं है ओर जो साधु वस्त्र पाच्के बिना संयम 
पालनेकी शक्तिका प्राप्तन कर सका हो वह 
यदि वस्त्र पात्र-एक या दो बस्तर ओर एकाघ 
पात्र रक्‍्खे तो भी कोई हरकत नहीं है। दोनों 
का ध्येय संयम है, त्याग ओर आत्मश्रेय है। 
चर पात्र रखने वालेको वस्यपात्र का गुलाम 
नहीं बनना ओर नग्न रहने वालेको नग्नता 
का गुलाम नहा बनना चाहेये। तात्प॑यं यह 
है कि किसी भी स्थितिका दास न बन कर 
ओऔर' एकान्त दुराग्रह न करके जितनी आव- 
श्यकतायें कम हो सकें वेसा प्रयत्न करना है। 
इसी प्रयत्नवाल सागका अनुसरण श्रीवर्धभान 


( ७६ ) 


ने किया था और यहीं आये भ्रन्थोंमें .उल्लिखित 
है, इसी सार्गम त्याग और आत्मखातंत्र्य है 
एवं धर गृहस्ी छोड़नेका सार भी इसीमें 
समाया है । 


जहाँतक में समझता हैँ ऊपर कथन किये 
मुजब इस सम्बन्ध ददेंगस्वर ग्रन्थाक प्राण 
देनेका विशेष अवकाश नहीं रहता, अथांत्‌ 
प्रवोक्त प्रमाणिक आर प्राचीन सूत्न अ्रन्धाके 
उल्लेख से इस विपय पर काफी प्रकाश पड़चुका 
है, तथापि एकान्त नग्नतावाद को माननवाले 
दिगम्बर संप्रदायके ग्रन्थों पर भी दृष्टिपात कर 
दीजिये क्या हस बातका वुद्धि खीकार कर सकती 
है कि उन ग्रन्थों यह लिखा हा-छाने बासार 
पड़ा हो, चाहे मरता ही क्यो न हो तथापि उस 
कपड़ेके चीधड़े तक को हाथ न लगाना चाहिये ! 
वह रुग्णावस्थामें विस्तर पर ही भले दो पिसाव 
करता हो, तथापि वह एक मद्दाक ठाकरे तकका 
स्पर्श न करे ! उम्र सथमके पॉषक [दंगस्बर 
अ्न्‍्धोंने भी जिस तरह सानिया का जान पीने 

हट दी है वैसे ही मात्र संयम के लिये बस्र 


./३७ 


पात्रकी भी छूद देनी उचित हूँ। यर्षि उन 


( ८० ) 


ग्रन्थोंमं समम के निमित्त इस प्रकारका विधान 
स्था न हो तो में समझता हैं कि वह उनके 
रचयिताकी त्रटि है। अभ्यासी पर्व तदिच्दुक 
सनुष्योंक लिये ऐसी कोह स्थिति कलित ही 
हागा, जसस एकाधथ हट रक्त पिना उनका 
निवाह हा सके | जहा तक वन वहाँ तक सम- 
ताको कायम रखते हुए गमन करना यह तो 
सहा है परन्तु जब उस समताके ही गुम होने 
की नोबत आधे उस वक्त सात्र उसे स्थिर रखने 
के लिये ओपधिके समान वस्त्र पात्र रखनकी 
सनाह किसी भी आचार साहित्यमें सं भवित नहीं 
हातो । दिगस्बराके राजवातिक ओर ज्ञानाणंव 
आदि भ्रन्धास आदान समिति और पारिष्टाप- 
लिका सामरातेके नास देखनमें आते है, एवं उन 
पर ।वेचचन भी किया गया है, अतः वच्च पात्र 
के सम्बन्धस दिगम्बरां की सान्यता के बारेमें 
मन जा उपरोक्त कल्पना की है उसे विशेष पुष्टी 


“2 


(4 


.. झनोगुपि-इया-आदान नित्तेपण 
तामीत आलोकित पान भोजनानि पंच” ॥ ८॥ 


( ८१ ) 


अथात्‌ अहिंसारूप महा उद्यानकी रक्षा 
'करने वालेकों उसके चारों ओर पाँच वाड़ें 
करनी हैं, और थे इस प्रकार हैं-वाणीका 
सेयम, मनका संयम, किसी वस्तुको उठाते 
रखते-याने उपकरणोंकों उठाते और रखते 
समय सावधानता ओर आलोकित खानपान 
में सावधानता रखना | इस उल्लेखमें खान 
पानकी सावधानता को जुदा लिखा है, इससे 
आदान निक्ञेपणमें उसका सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता, इस कारण चौथी वाड़का सम्बन्ध 
निग्रन्थोंके उपकरणोंके साथ ( बस्तर पात्रादिके 
साथ ) संगत और उचित मालूम देता है। 
ज्ञानाणंवमें १९० थें पृष्ठ पर इसी विषय को 
इस प्रकार बतलाया है-- 


..“शस्याब्ब्सनो-पधानानि शाख्रोपकर- 
णानि च । पूर्व सम्यकू समालोच्य प्रति लिख्य 
पुनः पुनः ॥१२॥ गृहतोश्य प्रयतेन क्षिप- 
तो वा धरातले । भवत्यविकला साथोरादान 
समितिः स्फु्म्‌” ॥११॥ 


( ८२ ) 


अर्थात्‌ शब्या आसन, तकिया, शाखकी हिफा- 
जत करनेवाले उपकरण, इन सबको अच्छी तरह 
देखमाल कर-ज़मीन को साफ देग्वकर रखते हुये 
और उठाते हुए साधु आदान समिति को अवि- 
कलतया पाल सकता है, इसी प्रकरण में व्युत्सग 
समिति-निल्ञेपणा समितिका भी उल्लेख है। उप- 
रोक ज्ञानाएंवका उपकरण से लगता हुवा उद्ेत 
शास्रोपकरणों का भी निर्देश करता है, तब फिर 
शारीरिक उपकरणों-सिफ ओपधिवत्‌ उपयोगमें 
आने वाले वस्त॒ पात्र का एकान्तिक निषध किस 
तरह किया जाय  व्धमान के नामसे चलनेवाले 
प्रवचन मे, उसमे निर्दोष वाह्य सामग्री मे किसी 
भी जगह एकान्तता का सम्भव नहीं होता, 
क्यों कि इस प्रवचन का नाम ही श्नेकान्त 
दर्शन है। तथापि यदि व्धेसांन के नामसे प्रच 


लित वही खातेमें उनके सुनीमने इस तरहकी 
वाद्य सामग्री में भी कहीं पर एकान्तता का 
अक संमिश्रित कर दिया हो तो में कमसे कम 
यह मानने के लिये तेयार नहीं हूँ कि उस यही 
खातेका वहिवद वधमानाहुगामी है । चाहे वह 
.. '्ैतास्वरोंका हो या दिगम्बरोंका । 


( घई ) 


इससे पाठक रवर्य समझ सकेंगे कि श्वेता- 
म्बरता और दिगम्वरताकी दीवार केवल 
आग्रहकी नीव पर ही चिनी गई है। वस्त्र पात्र 
के लिये दोनों संप्रदाय के प्राचीन प्रन्धोंका 
एकसा ही अभिप्राय है, तथापि वर्तमानमें इस 
विपय में दोनों संग्रदायों में जो भीपण सतभेद 
देख पड़ता है उसका मूल कारण, दोनों संप्रदाय 
के पू्े धर्मगुरुओं ओर आजकल के कुलगुरुओं 
का दराग्रह, खाच्छुन्य, शेथिल्य ओर मुझुक्षुता 
का अभाव इत्यादि के सिवा ओर झुछ नहीं हो 
सकता | किसी एक ऐसे विद्वान को जिसे श्वेता- 
म्वर और दिगम्बरता की अभी तक बू भी न 
लगी हो दोनों संप्रदाय के प्राचीन प्रन्धेमें 
बतलाये हये आचार विभागका अध्ययन करने 
का कार्य सोप! जाय तो वह उनका अध्ययन 
करने पर इस बातका निर्णय करनेक्री उलकन 
में पड़ जायगा कि इनमें कौनसा श्वेताम्बर 
और कौनसा दिगस्बर ग्न्ध है, इतनी साम्यता 
है। क्‍या कोई साधारण घुद्धि चाला मनुष्य यह 
बतला सकता है कि जो ऋ्रीखियन छुरी| कॉट्स 
खाते हैं और जो क्रीश्यन हाथसे खाते हैं वे 
दोनों हुदे हुदे घमं वाले है, या एक हस्तभाज। 
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मतका क्रीश्रीयम और दूसरा छुरोकांटा मत 
का क्रीध्रियन है। यदि ये दोनों क्रीक्षयन जुदे- 
जुदे हो सकते हे तव ही श्वेताम्बर ओर दिग- 
म्बर जुदे २ हो सकते हैं। अन्यथा उनकी झ़दारे 
तो दूर रही परन्तु उनके शेताम्वर और दिगम्वर 
नाम तक भी सेभवित नहीं होते । 


अब हमे श्वेतामधरता ओर दिगम्धरता की 
जड़की ओर हृष्टि फेरनी चाहिये कि जिसका 
बसे २०००-२२०० वष पहले अक्वर फूदा था 
ओर तभीसे उस पर आग्रह का जल डाल २' 
कर उस पुष्ट एवं सुदृढ़ किया गया हैं। यह 
बात तो हम सुनते ही हं कि श्री वधमान के 
समय भगवान पाश्वनाथ के साधु भी थे, जिन्हें 
कि आज प्राज्ञ मानते हैं। जहा तक में समझता 
हू सभ्य ससार में यह असभवित है कि जो 
विवेकी ओर सरल हो वह जड़ ओर चक्रकी 
अपन्ता अधिक आराम तलव हो या आराम- 
तलबी की चिशेष छूट ले। मेरी सान्यताकरे अनु- 
सार जड़ और वक्र मनुष्यों की अपेत्ता ऋज 
अर प्राज्ञ पुरुषों पर विशेष जवाबदारी रहती 
है। जिस तरहका आचरण थे करेंगे वैसे ही 


हल 


( छ० ) 
आचरण की तरफ चक्र और जड़ बुद्धि वाले 
मनुष्यों की प्रवृत्ति होगी । बक्र और जड़ बुद्धि- 
वालों को तो यह बचाव करनेकी छूट है कि जैसा 
विवेकी आचरण करें वेसा ही करना हमारे लिये 
भी हितकर है। ऐसा होनेके कारण विवेकी 
ओऔर सरल मनुष्यों को अपना आचार ऐसा 
खुहढ़ एवं अपवाद रहित रखना चाहिये कि 
जिससे उनके पीछे चलने वाला वर्ग भी सुदृढ़ 
और निरपवादि आचारों को पाल सके; इस 
तरह की वस्तुख्िति होने पर भी हमारे सुनने 
में आता है कि ऋज और प्राज्ञ साधुओं की 
अपन्षा वक्र आरे जड़ लाधुओंका आचार विशेष 
कठिन एवं दुस्सह किया गया है। ऋजु प्राज्ष 
साधु पंच रंगी वस््र, रेशमी वा वहुसूल्यवान 
चस्र भी पहन सकते हें ओर वक्र जड़ साधुओं 
को शक्यतालुसार अचेलक ( वस्ध रहित, एक 
वरस्त्री या दो वस्त्री, वह वस्र भी घुराना, मैला, 
फदा द्दा और ग्रहस्थी द्वार। वर्ता हुवा, जेसा 
मिले वैसा दी सुधारे बिना कारण पड़ने पर ही 
उपयोगमे लेना चाहिये ) ही रहना चाहिये | 
किसी एक साधु समुदायकों उद्देश कर बनाया 
हुवा खानपान ऋज पराज्ञ साथु गहण कर सकते 
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हैं और वही खान पान व्यक्तिकी दृष्टिस भी 
वक्र जड़ साधुओं के लिये दूपित गिना जाय, 
आज़ प्राज्ञ मुनि राज पिंड भी ग्रहण कर सकते 
हैं, परन्तु चक्र जड़ोंस बह सर्वधा नहीं लिया 
जा सकता। ऋज प्राज्ञ प्रतिकमण की क्रिया 
अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, परन्तु वक् 
जड़ोंकों बह क्रिया निरन्तर ओर नियाभित 
करनी चाहिये । ऋजु प्राज्ञ शय्यातर गृहस्थ 
के घरका आहार पानी बगरह ग्रहण कर 
सकते हैं परन्तु वक्रजड़ म॒नि नहीं ले सकते। 
विह्यर, जेष्ठ कनिठठकी व्यवस्था ओर वन्दनादि 
व्यवहार के लिये आज॒प्राज्ञ निरंकुश रह और 
उन्हीं कापके लिये वक्रजड़ों को ग़ुरुकी 
परतत्रतामें रहना पड़े, यह वात विचार 
करने लायक है । इनमें से निरंकुश आचार 
भगवान पाश्वनाथके ऋजुप्राज्ञ साधुओं का है. 
आर सांकुश आचार भगवान वर्धमान के 
छानया।का हैं। यहा पर यह बात मे पाठकों पर 
हा छाड़ता हू, वे स्वय विचार करें कि उपरोक्त 
आचारों से किसमें विशेष त्याग सालूम होता 
हैं $ किसके आचारमें विशेष कठेनता देख 


>. प की 


डइंते। हैँ आर कानसा आचार विशेष मयादित 
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मालूम होता है? यदि त्यागका अर्थ अपनी 
आवश्यकताय कम करने का हो, यदि त्यागका 
अथ निरंकुशताकों रोकना होता हो, सहन 
करना हो और यदि त्यागका अर्थ मर्यादित- 
जीवन बिताना हो तो हर एक मनुष्य नि; 
संकोच यह स्वीकार किये बिना न रहेगा कि 
अ्रीवधमान के ही आचारों में त्याग, साधुता, 
मर्यादितपन, सहनशीलता, सांकुशता और 
पूर्ण वैराग्य भरा है। तथा ऋजुप्राज्ञ पुरुषों .के 
'आचारों में अनुकूलता, आराम, यथेच्छुवर्तिता 
और अमयोदा कलक रही है। कदाचित्‌ पाश्वे- 
नाथ भगवान की विद्यमानता में उनके शिष्यों 
में. इस प्रकारका सुखशील चनन न भी हो, 
परन्तु उनके निवाण बाद-श्रीपाश्वेनाथ और 
ओवधेमान के शिष्योंके २५० वर्षके दरम्यान 
किसी भी समय पाश्वनाथके सन्‍्तानीयों पर उस 
समयके आचारहीन तव्राह्मण गुरुओंका असर पड़ा 
हो और इसी कारण उन्होंनें अपने आचारोंमें से 
फठिनता निकाल कर विशेष नरस और खुकर 
आचार बना दिये हों यह विशेष समावित है | 


मान लिया जाय कि हमारा कोई पड़ौसी 
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अच्छी तरह नहाता धोता हो, इच्छानुसार वश्र 
पहनता हो और ऐसी रीति भाँति रखते हुये 
भी वह साधु था धर्मगुरकी दैसियतस प्रतिष्ठा 
या पूज्यता प्राप्त कर सकता हो तो में नहीं 
'सानता कि उसका दूसरा त्यागी पड़ौसी उसके 
आचारणका अनुसरण करनमे जरा भी विलम्व 
करेगा। कठिन आचारों को प्रालन, करने मं, 
लजञ्ञाकों जीतनमें, शरीर को वश रखने मे ओर 
हसी तरहकी अन्य भी त्यागक्री अनेक बातों 
में मनुष्प खमावसे ही शिथिल देख पढ़ता है। 
इसी कारण वह अपनी अनुकूलता के अनुसार 
आचारों, नियमों एवं क्रियाओं को पालन करते 
हुये यदि धर्माचरण कर सकता हो तो वैसे 
खुकर नियमों की ओर वह झट कुक जाता है 
ओर जहा भूखा रहने को कहा जाता हो, वख्र 
रहित होकर आचार पाला जाता हो तथा जहाँ 
पर शरीरके प्रत्यक सुमीते का निरोध किया 
जाता हा उस तरफ कोश विरला ही मुश्किलसे 
"झुकता है। अगसूत्र ग्रन्थोंमं जहा तक में देख 
सका हूं श्री वधमान जैसे समर्थ योगी पुरुषके 
समक्ष भा नम्न होनेस श्री पाश्थेनाथ के सन्‍्ता- 
नीय हिचकिचाये हैं। उन्होंने श्रीव्धमान की 
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परीक्षा-मात्र कोरी वचनपरीक्षा लेनेके लिये 
कितने एंक प्रश्न पूछें है और जब उनसे 
उनका समाधांन हो गया एवं उसमें भगवान 
पाशखनाथ के सिद्धान्त की साक्षी मिली तब ही 
, उन्होंने ओ वंधेमान को मंस्तक कुकाया है। 
सूत्राम जहा २ पर आीवधमान और उनके 
निग्नन्थों के समागम होनेका वर्णन आता है 
वहां पर सव जगह निग्नन्धोंने उन्हें प्रदक्षिणा 
देकर वन्‍्दन करके अपने वक्तव्य या प्रष्टठ्यका 
प्रारंभ किया है; इस तरहकी संकलमना प्राप्त 
होती है, इतना ही नहीं बल्कि स्कंदक जसे 
अन्यमतावलम्बी तापसने भी वधमान को 
मिलते समय जेन निग्रन्थों के योग्य उनका 
सत्कार किया है, यह उल्लेख भी भगवंती सूत्र 
के दूसरे शतक विद्यमान है। परन्तु जहापर 
पाश्वनाथ के सन्‍्तानीय सुनियोंका वर्णन आता 
है वहा सर्वेत्र उन्होंने वधमान वा उनके स्थ- 
विरोंकी मिलते ही तुरन्त साधारण सत्कार 
करने तकका भी विवेक प्रगद किया हो ऐसा 
उल्लेख नहीं मिलता | परन्तु उन्हांने व्धमान या 
उनके मुनियोके पास जाकर उनके साथ वात- 
चींत करके, उन्हें पहचानने के वाद वन्दनादि 
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करने और उनका धर्म स्वीकृत करनेका उल्लेख 
मिलता है। सूत्रोंम ऐसे अनेक उल्लेख विदयय- 
मान हैं। उनमेंके एक दो उल्लेखकी ओर में 
पाठकोंका ध्यान खींचता है--भगवती सृत्नके 
नवमें शतकके बत्तीसवें उद्देशकमे एक गांगेय 
नामक पाश्वनाथ सनन्‍्तानीय की कथा आती 
है, उसमें इस प्रकार वतलाया है कि १ “एक 


१ “'तेएं कालेणं, तेणं॑ समएएं वाणियगामे 
णाम णयरे होत्या, वए्णाओ, दृइपलासे चेडए, सामी 
समोसदे, परिसा शिग्गया, धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया, 
तेएं कालेएं, तेणं॑ समएणं पासावश्चिज्जा गांगेये 
णाम अणगारे जेणव समणे भगवं महावीरें तेणेव 
उव्ागच्छड, उवागच्छइत्ता समणर्स भगवशं महावीरस्स 
अद्रसामंते ठिच्चा समए भगवं महावीर॑ एवं वयासीः” 


“तपपभिई च एं से (पासावच्चिजे) गंगेये अणगारे 
सम भगव महावीर पच्चभिजाणइ-सब्वण्णु सब्वद- 
रिसी। तएएं से गंगेये अणगारे समएं सगव महावीर 
त्क्जुत्तो आयाहिणपयाहिएं करेइ, बंदइ, शमंसइ, 
वेदित्ता णससित्ता एवं वबयासी-इच्छामि ए॑ भंते! तुत्मे 
अंतेए चाउज्बामाओ पम्माओ पंचमहर्वइयं, एवं जहा 
कालासवेसियपुत्ते अणगारे तहेव भाशियव्व॑जाव० 
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सभय वधमान वाणिज्य ग्रामके दृतिपलाश 
नामक चत्यमें पधारे थे, वहों पर उनका उप- 
देश सुनने के लिये चहाका समाज एकत्रित 
हुवा था और उस सदुपदेश को सुन कर वह 
लोक समृह वापिस अपने २ स्थान पर चला 
गया था। उस ग्राममें वधसानको गांगेय नामक 
पाश्वापत्थ अणगार मिले थे, वे वधमानके पास 
गये थे ओर उनके नजदीक बैठ कर उन्होंने 
वर्धमानकों क्रितनेक प्रश् पूछे थे । अपने पूछे 
हुये प्रश्नेके उत्तर मिले तब से ही उस पाश्ो- 
पत्म गांगेय अणगार ने वर्धमानकों सर्वेज्ष और 
सवदर्शके तोरपर पहचाने थे। फिर उन्‍हें चनद- 
नादि करके उसने अपना चातुर्याम धर्म छोड़ 
कर वक्र जड़ोंका पंचयाम मार्ग ख्रीकृत कर 
अपना श्रेय सिद्ध किया था ।” 


इसी ऋज़ु प्राज्ञ गांयियने वधमानकी 
परीक्षा ली थी और इस निशमेत्त उसने उन्हें 
अनेक परोक्ष प्रश्न भी पूछे थे। इसी प्रकार 





सब्वदुक्खपपहीणे ।” 
-- (भगवती ० अजीम० ए० ७३१८-५३६-७८७) 
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दूसरे  कालास्यवोशिक पाश्वापत्य ने वर्धमान 
के स्थाविरोंक साथ समागम होते समय किसी 
भी प्रकारका साधारण विनय सत्कार तक 
नहीं किया, परन्तु उस समागम के परिणाम 
में उस चक्रजड़ों के समुदाय में मिलना पड़ा 
था | यह फैसी ऋजु प्राज्ता और चकजड़तों 
है? इन दोनों पाश्वोपत्योंके साथ सम्बन्ध 
रखने वाला जो उल्लेख मिलता है उसमें से उप- 
युक्त भाग में नीचे नोटसें दिये देता हूँ, इस 
विषयको सविस्तर जाननेकी इच्छा रखने 
वाले प्राठकोंकों वे दोनों प्रकरण देख लेने 
चाहिये | ऋज ओर प्राज्ञ पुरुषोंका एक ऐसा 
स्वाभाविक नियम है कि वे कहीं भी आग्रही 
नहीं होते, शुणुके प्रेमी होते हैं | बल्कि गुणाः 
पूजास्थानं गुणिषु न च लिंग न थे वय), 
ऐसी सदुछियों को वे ही चरिताथ करते हैं। 





$“ेए कालेण तेण समएण पासावन्चचिज़्जे काला- 
स्वेसियपुत्ते शाम अणगारे ज़ेणेव थेर भगवंतों तेणेव 
उवागच्छ्, उवागरच्छत्ता थेरे भगवंते एवं वयासी।- 


( मग० बा० ए० १३१ ) 


६ हे ) 


वे ऐसे नम्न होते हैं कि सवंधा अनजान किन्तु 
गुणी वा तपस्वी सनुष्यकों मिलते ही उचित 
सनन्‍्मान करना नहीं वूकते) अब हमें यह समी- 
क्षण. करना चाहिये कि उन ऋज़ु प्राज्ञोंकी. यह 
स्थिति कहाँ ! ओर हमारे ऋजु प्राज्ञोंकी वर्ध- 
मान ज़ेसे दीच्र तपतल्लीकी परीक्षा लेनेवाली 
चह भी अनम्रवृत्ति कहो! इस हेतुसे एवं ऐसे 
ही अन्य भी अनेक प्रमाणोंस में यह निर्णय 
कर सकता हूँ कि व्धमानके समय: “पाम्वेनाथ 
जीकी प्रजा सुखशील हो गई थी और चह 
भी यहाँ तक -कि व्धमान जैसे महापुरुष को 
पहचान सकने जितनी भी ख्िति न रही थी। - 
भगवती सूत्रमें उसको संकलित करने वालेन 
एक जगह पाश्वीपत्यीय कालास्थवेशी अणएगार 
के मुखसे वधेमान के .निम्नन्थोंकी साम्रायिकके 
सन्वन्धमें चचो कराई है। उस चचांके अन्त 
में वह पा्वापत्यीय साधु इस बातको स्वीकार 
करता हे कि-हे निग्रेन्थो ! जेसा तुमने सामा- 
यिक का स्वरूप बतलाया है ऐसा मेने नहीं 
सुना, एवं वेसा छुकसे किसीने नहीं कहा” 
इत्यादि यह विषय भगवती सूत्रर्मे इस प्रकार 
लिखा है-- 


( ६४ ) 


&9 इस समय पाश्वापत्य कालस्पवेशिक पृत्र 
आएगार वुद्ध हुवा-बोधकों प्राप्त हुवा, श्रथात्‌ 
& “एत्थएं से ( पास्तावचिज्ने ) कालासवेसिपपुत्त 
आअणगरे संबुद्दे थेरे भगतते बंदई, शांत; वेदिता, 
णमंसित्ता एवं वयासी-एएसि एं भंते ! पयाण पुव्रं 
अण्णाणयाए, असबणयाएं, अबोहियाए, भ्रणभिगमेणं, 
श्रदिद्वएं, श्रस्तुपाण, अछुयाएं, श्रविए्णा ॥एँ अच्ो- 
गड्ण, अब्योच्डिएणा्ं, अणिज्जूहां।, अशुवधारि- 
याणं, एपमई णो सदृहिए, णो पत्तिहए, णो रोइए; 
इयाएणि भंते ! एएसि एं पयाणं जाणणाएं, सवण्याए, 
बोहियाए, अभिगमेण, दिद्वाएं सुयाएं, विए्णा [णे, 
वोगडाएं, वोच्छिएणाएं, णिज्जूदाएं उवधारियाएं 
एयमहूँ सदृहयमि, पत्तियामि, रोएमि, एवमेग से जहेय॑ 
तुब्भे वयह । तए एं ते थेरा भगवेंतों कालासवेसियपुर्त 
अणगार एवं बयासी-सदहाहि अज्ञो |, पत्तियाहिं 
अज्जो |, रोएहि अज्जो ! से जहेये अम्हे वयामों | तए 
( काल्ासवेसिपवु त्ते अएगारे, येरे मगप॑ते वेदइ, नमेसह 
वादत्ता, गमसित्ता एवं वयासी-इच्छामि णे भेते! 
तुब्भे अंतिए चाउज्जामाओं धम्माओं पंचमहत्वहर्य 
सपाउकम्ण धम्त उपसपज्जत्ता णे विहरित्तए।. 
. अहाझुई देवाणुप्पिया ! मा पडिवेध करेह” इत्यादि 
( भगवतीबत, अजीम, ए० १३४-१३५) 


(६४५) 


सामायिकादि के स्वरूप का जानकार हुआ ओर 
उसने वधमान के वक्रजड़ स्थाविरोंकों वन्दन, 
नमन करके इस प्रकार कहा--कि हे भगवन्तों ! 
तुमने जो पद कहे हैं इन्हें पू्वम न जाननेसे, 
पहले न सुननेसे, इसके साथ सम्बन्ध रखन- 
वाला वाधि लाभ न प्राप्त होनेसे या सुभमें 
खय विचार करनकी बुद्धि न होनेसे, इस विपय 
का व्योरवार घोध न रहनेसे, उन पदोंको मेंने 
खर्य नहीं देखा था और, न सुना था इससे वे पद 
: मरी स्मतिम न आनके कारण उन्हें विशिष्ट तया 
न जान सकने से, ग़ुरुने उन्हें विशेपता पूवक न 
कथन करनेस, थे पद विपक्षेस अप्टथगू्‌ भूत 
होनेसे, गुरुन उन्हें बड़े ग्रन्थोंसे संक्षेपस उध्धृतत 
न किया होनसे और इसी हंतु वं पद अनव- 
धारित रहनेस आपसे कथन किये गय इस अथ 
को मेने न सदहा था। उस अथ पर झुझे वि- 
श्वास या रूचि भी न थी | परन्तु हे भगवन्तों ! 
अय मेन आपस हन पदोांकों जाना है; खुना 
है ओर यावत्‌ अवधारित किया है, इससे सुर 
झापके कथन किये अथम श्रद्धा, विश्वास और 
रुचि हु है एवं आप जो कहते हूँ वह उसी 
प्रकार है 


( ६६ ) 

इस प्रकार एक ऋज़ प्राज्ञ संप्रदाय के -मनिकी 
वाणी सुनकर वर्धभानक्े वक्रजड़ स्थाविरोंने उसे 
कहा कि है आगे | हम जो कहते हैं उसमें श्रद्धा 
करो, विश्वास करो ओर रुचि रक्खों। इसके 
बाद उस ऋजुप्राज्ञ कालास्यवेशिक मनेने 
स्थबिरोंस कहा कि है भगवन्तो ! मेरी ऐसी 
वृत्ति है कि अपना चातुर्याम धर्म छोड़कर 
आपके प्रतिकमण सहित पंचयाम धर्मकों अंगी- 
कार करके विचरूँ । इसके उत्तरमें स्थविरोंने 
विशेष कोमलता पूवक कहा कि है देवप्रिय! 
जसे सुख पेदा हो वैसे करो और वैसा करनमें 
विलम्ब न. करो । (भगवती सूत्र अजीम० ए० 
१३२४-१३५)। 


इस उद्लेखमें वधमानके वक्रजड़ं शिंष्योंसे 
ऋजुप्राज्ञ पाश्वोपत्यने सवेधा न जाना हुवा 
जाना, न सुना हुवा सुना और वसा करके 
उसने अपना पूर्वापर से चला आता चातुर्याम 
सागे छोड़ ओर वक्जड़ोका सप्रातिक्रमण पंच॑- 
यास सांग स्वोकार कर अपना कल्याण सिद्ध 
किया। यह बात भी मेरी पूर्वोक्त कल्पना को 
, उछट करता मालूम देती है। इसके उपरान्त 


( ६७ ) 


भागे यदलने के सम्बन्धमें वर्तमान अगसग्नन्थों 
में पाश्व पित्योसे लगते हुये अन्य भी ऐसे अनेक 
उल्लेख उपलब्ध होते हैं, जो मेरी मान्यताका 
समथन करते हैं | इस विपय में में पाश्वनाथ और 
वधमान, नामक एक सविस्तर निवन्ध लिखना 
चाहता हैँ। अतएवं यहोपर इस विपषयका 
विस्तार करके प्रस्तुत निबन्धका कलेवर बढ़ाना 
व्यर्थ है। अस्तु ऊपर चतलाई हुईं मेरी तमाम 
दलीले इस वातकों स्पष्टतया सूचित करती हें 
क्रिवधेमानके समयमें पाश्वनाथ की वाड़ी 
कुमला गई थी, वह उत्तम त्यागके जलसे 
'सिचित न होती थी, किन्तु उसे सुखशीलताका 
किंपाकके रस जैसा आपातमधुर पानी मिल- 
ता रहता था| पाठकोंको स्मरण रखना चाहिये 
'कि में श्वेताम्बरता ओर दिगम्बरताके सूलकों 
शोध कर रहा है। मुझे अपने यथामतिजन्य 
मननके बाद पाश्वापत्योंकी सुखशीलता में ही 
उसका सूल समाया हुवा मालूम देंता है। 
वधमानके आसपास के पाश्वेनाथके सन्तानीयों 
की सुखशालता म॑ मुझे कुछ भी मीनसेख मालूम 
नहीं देती, एवं उनकी ऋज्ञता और सरलता- 
 ग्राज्ञतामें भी मेरा कोड़े मतभेद नहीं है.। इसमें 


ध्द ) 


मेरा मतभेद सिफ इतना ही है कि वे कोई अपने 
सुखशील आचाराक कारण ऋज॒प्राज्ञ न भे, 
परन्तु जब उन्हें वधमानकी ओरसे या उनके 
निग्रन्थोंकी तरफ्स कुछ समझाया जाता तब 
वे उस विपयको शीघ्र समझ लेते थे और शीघ्र 
अगीकार करके अपने आचरणम घटित परिव- 
तेन भी कर लेते थे । प्रारंभमें भले ही अपनी 
स्वीकृत सुखशीलताकी चुस्तताके कारण या 
अन्य क्रिसी कारण उन्होंने वधमान यथा उनके 
स्थातरोंके साथ भिन्नधर्मीके समान चतांव 
किया हो, परन्तु जब वे परस्पर विशेष समागम 
में आये तव समागममें आनेवाले प्रत्येक पाग्वे- 
नाथसन्तानीयने चर्धमानका कठिन सार्ग अंगी- 
कार किया है। यह वात सूत्रोंमें उल्लिखित 
पाश्वापत्योर्के प्रत्येक उल्लेखके अन्त बड़े 
सरल ओर निखालस शब्दोंम आज भी स्पष्ट- 
रूपसे झलक रही हे, ये शब्द ही पार्श्वापत्योंकी 
ऋज्धता ओर प्राज्ञताकी साधनाके लिये पर्याप्त 
हैं। परन्तु उनके दोनों शुणोंका खुखशौल 
आचाराक साथ कुछ भी सम्वन्ध हो यह बात 
झुक भाखित नहीं होती। पाश्वैनाथके बाद 
दाधतपस्वाी वधेमान हुये, उन्होंने अपना आच- 


( €६६ ) 


रण इतना कठिन और दुस्सह रक्‍खा कि 
जहॉातक मेरा खयाल है इस तरहका कठिन 
आचरण अन्य किसी भी घसाचायने आचरित 
किया हो ऐसा उल्लेख आज तकक इतिहास 
में नहीं मिलता | 


जिस प्रकार परदेशियोंत्री, परदेशी पदार्थों 

की और परदेशी रीतिरिवाजों की ग्रलामीमें 
जकड़ी हुई वर्तमान मारतीय प्रजाको। जहातक 
बन सके सादगीकी आवश्यकता है, बन सके 
उतना खदेशीमय वननेकी जरूरत है और 
शक्य प्रमाण अपनी आवश्यकताओं को कम 
करके सुखशीलताकों छोड़ आदश पुरुष परम 
त्यागसर्ति महात्मा गांधीके सागपर चलनेकी 
जरूरत है, इसी प्रकार आजसे लगभग दाह 
हजार वर्ष पहले धर्मगुरुओंम घुसे हुये विललासके 
पिशाचकों निकालने के लिये, आरामकी गुलामी 
को दूर करनेके लिये ओर घमंग्ररुओं की ओरसे 
प्रजापर पड़े हथे भारको हलका करनेकी खातिर 
आदशेम आदश त्याग, आत्मभाव ओर परम 
सत्यके संदेशकी आवश्यकता थी। इसी कारण 


| 


चर्धमानने अपनी सरजवानी में ही संथमी होकर 
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( ६१०० ) 

अपने आचरणको इतना कठिन कसा था कि जिस 
कठिनताकी कल्पनाकों भी आधुनिक मनुष्य 
नहीं पहुँच सकता । इसी कठिनाई के प्रभावसे 
उस समयके धमगुरुओम पुनः त्यागका सं- 
चार हुवा ओर इससे वे निग््नेन्थके नामकों 
शोमायमान करने लगे। उस वक्त जो नये निग्रेन्ध 
बनते थे वे शक्यतानुसार वर्धमानका ही अनु- 
सरण करते थे। इस प्रकार एक दफा पुनरपि 
भारतमें त्यागका धर्म पराकाष्ठा पर पहुँच 
चुका था । 


ज्यों गाड़ीका पहिया फिरा करता है, 
प्रकाशके बाद अन्धकार आया करता है, आ- 
तापके बाद .छाया आती है त्यों भारतवर्ष में 
उस समयकी भझलकती हुईं त्यागकी ज्योति 


अमावस्याकी कालराजप्ेके तिमेरमें विलीन 


हो गई थी, बुक गई थी और पीछे फिर भी 


भावी तिमिर संचरणकी संध्याने अपना रंग 


प्रकाशित किया था। 'हतु सैन्यमनायके' .पह 
'डाक्ते भारतीय प्रजाको सदासे लागू. पड़ती 


4 रही है। सेना पूणंजोसमें लड़- रही 
हो ओर विजय पराप्तिसं भात्न दस पांच ही 


( १०१ ) 


मिनिट बाकी हों, ऐसे समय यदि सेनापति.के 
गिर जानेकी खबर सुननेमें आवे तो भारत 
की सेना तितर बितर हो कर कौयोंके समान 
चारों दिशाओंसे भाग जाती है और अपने चज्नी 
यपन को लांछित करती है। यथार्थ यही रीति 
भारतके पधर्मक्षेत्रम या अन्य समस्त व्यव- 
हारोंमें अरभीतक समान रूपसे लाग पड़ी है। 
वधसान का निरवाण होनेसे परम त्यागमार्ग 
के चक्रवर्तीका तिरोधान हो गया और ऐसा 
'होनेसे उनके त्यागी निम्नेन्थ निनौयकस हो 
गये। तथापि में मानता हूँ कि श्रीवधमान के 
प्रतापसे उनके बादकी दो पीढियों तक श्री 
'वर्धमान का वह कठिन त्यागमार्ग ठीक रूपसे 
चलता रहा था | यद्यपि जिन खुखशीलियों ने 
उस त्यागमार्ग को स्वीकारा था उनके हिये 
कुछ छूट रकक्‍्खी गई थी ओर उन्हें ऋज प्राज्ञ 
'के संयोधनसे प्रसन्न रकखा गया था, तथापि 
मेरी धारणा सुजब वे. उस कठिनताकी सहन 
करनेमें असमर्थ निकले थे, ओर श्रीवधमान 
- उुधमों तथा जंबू जैसे समंथ त्यागीकी छायाम 
थे. ऐसे दब गये थे कि किसी भी प्रकारकी चीं- 
पदाक किये बिना यथा तथा .थोड़ीसी छूट 
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लेकर भी वर्धभान के मा्गका अनुसरण करते 
थे। परन्तु इस समय वर्धमान, सुधमों या जेबू 
कोई भी प्रतापी पुरुष विद्यमान न होनेस उन्होंने 
शीघ्र ही यह कह डाला कि जिनरवर का 
आचार जिनेश्वरके निवाणके साथ ही निवाण 
को ग्राप्त हो गया है। जिनके जैसा संयम पा- 
लन करनेके लिये आवश्यक शारीरिक बल या 
मनोबल आजकल नहीं रहा, एवं उच्च कोटिका 
आत्म विकाश ओर पराकाष्ठा का त्यागमागे 
भी आज लोप हो गया है। अतः अब तो वर्ध- 
मान के समयमें जो बूद ली जाती थी उनमें 
भी संयमक सुभीतेके लिये (|) ब्वाद्दे करनेकी 
आवश्यकता मालूम देती है। मेरी मान्यताजु- 
सार इस संक्रान्ति कालम ही श्वेताम्बरता ओर 
दिगम्बरता का वीजारोपण हुवा है और जंबू 
खामीके निवाण वाद इसका खूब पोषण होता 
रहा हो यह विशेष सभवित है। यह हकीकत 
मेरी निरी कल्पना साह्र नहीं है, किन्तु वते- 
मान ग्रन्थ भी इसे प्रमाणित करनेके सबल 
प्रसाए दे रहे ह। विद्यमान सूत्र ग्रन्थों एवं कि 


तनक अन्य अन्थाम प्रसगोपात यही बतलाया 
गया है कि-- 


( १०३ ) 
& 'मण-परमोहि-पुलाए आह्यरग-खबग 
उवसमे कृष्प । संजमातिय केवलि-सिज्कणा 
य ज॑बुम्मि वुच्छिएणा” ॥२५६३ ॥ 


थांत्‌ जंबूखामीके निवोण बाद निम्न 
लिखित दस बातें विच्छेद हो गई हैं। १ मन- 
पयंवज्ञान, २ परमावधि ज्ञान, २ पुलाकलब्धि, 


# विशेपावश्यक भाष्य (य०प्र०ए० १०३४) विशेषावश्यक 
के इस उद्लेखको भाष्यकार श्री जिनभद्रसरिने जिनघचत 
याने तीथेकरका घचन वतलाया है और टीकाकार श्री 
मल्नधारी हेमर्चद्रजी ने भी मंगखी पर मकखी मारनेके 
समान उसी बातको दृढ़ फी है। वलिहारी है भ्रद्धान्धताकी ! 
गाधामें लिखा है कि जबुके समय ये दस बातें विच्छेद 
होगई, इस प्रकारका, उल्लेख तो घही कर सकता है कि जो 
जवृस्वामीके वाद हुवा हो। यह बात में विचारक पाठकों 
से पृछ्ठता हूँ, कि जंबृस्वामीके वाद कौनसा २४ वॉ तीथ 
कर हुवा है कि जिसका घचनरुप यह उल्लेख माता जाय ? 
यह पक ही नहीं किन्तु ऐसे संख्यावध्ध उद्छेख हमारे कुल 
गुरुओंने पत्र तीर्थंकरोंके नामपर चढ़ा दिये हैं। जिससे 
हम विचेक पृर्षक कुछ भी नहीं विचार सकते। क्‍या यह कुछ 
कम तमस्तरण है ? 
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४ आहारक शरीर, ५ क्षपकर्नणी, ९ उपशम 
श्रेणी, ७ जिनकल्प, 5 संयमतन्नरिक ( यथाख्यात 
संयम, परिहार-विशुद्धिक संथम और सच्म 
संपराय संयम) 'केचलज्ञान ओर १० वा सादे 
गमन” । इससे यह बात्त स्पष्ट मालूम होजाती 
है कि जबूखामीके वाद जिनकल्पका लोप 
हुवा बतला कर अवसे ज्िनकल्पकी आचरणा 
को बन्द करना और उस प्रकार आचरण करने 
वालोंका उत्साह या वैराग्य भग करना, इसके 
सिवा इस उल्चेखमें अन्य कोई उद्देश झुझे 
मालूम नहीं देता। मे सिफ जिनकल्प लोप॑ 
होनेका . अ्रन्थपाठ बतला सकता हूँ, परन्तु चंह 
पाठ कबका है | और किसका रचा हुआ है! 
इस विषयमें कुछ नहीं कह सकता। तथापि 
इस पाठकों देवधिगणीके समय तकका मानने 
में कोई संदेह मालूम नहीं देता, अथात्‌ इस 
पाठका आशय परम्परासे चला आता हो और 
इसीसे सूत्र ग्रन्धोंमें भी इसे श्रीदेवधिंगणी जी 
ने समाविष्ट कर दिया हो तो यह सभवित है। 
जबूस्वामीके निवाण बाद जो जिनकल्प विच्छेद 
होनेका वदञ्न्‍जलेप किया गया है और उसकी 
आचरणा करने वालेकोी जिनाज्ञा बाहर सम- 
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भनेकी जो स्वार्थी एवं एक तरफी दंभी धमकी 
का ढिंढोरा पीटा गया है, बस इसीमें श्वेता 
मंबरता ओर दिगम्बरता के विषव्रक्षकी जड़ 
समाई हुईं है। तथा इसके बीजारोपणका 
समय "भी वही है जो जंबूस्वामीके निवाणका 
समय है| इस गवेषणा के उपरान्त भी उसी 
समेयमे इसके प्रारमंक्रे ओर भी अनेक प्रमाण 
मिलते हैं । जिनमेंसे एक बोद्धम्रन्थों ओर 
दूसरा दिगम्बरों की पद्दावली में मेने खयं अब 
लोकित किया है। बुद्ध धर्मानुसारी सुृश्नपिदक, 
२ मज्किमनिकाय” नामक ग्रन्थोर्मे एक इस 
विपयका उल्लेख मिलता. है कि “ज्ञातपुत्र 


१-/एवं में सुतं-एक समय भगवा सकेसु विहरति 
सामगामे तेन खो पनर समयेन निगंठों नातपुत्तो 7++ 
होति,तस्स मिन्‍ना निर्गंठा देधिकजाता, भण्डनजाता, कल- 
हजाता, विवादापन्ना अज्जमज्ज मुखसत्तीहि वितुदंता 
विहर॑ति” श्र्थात्‌ मेंने ऐसा खुना है कि एक समय भगवान 
बुद्ध शाक्‍्य देशमें श्याम प्राममें विचरते थे, उस समय शत 
पुत्र भी थे। शातपुत्रके निम्नेन्‍्थोंमें कलह हुवा था | वे 


जुदे होकर परस्थर बकबाद करते विचरते थे, (मज्ञिमनिकाय 
४० २४३-२४४ ) 
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(वर्धमान ) के नि्नन्थोंमिं मतभेद हुआ था ।” 
उपरोंकछ जिनकल्प विच्छिन्न होनेका जो उल्लेख 
किया गया है, उसका अभिप्राय यह है कि 
जम्बूखामी के पीछे अर्थात्‌ व्धमान के निर्वाण 
बाद ६४ वें वर्षमं उनके मुनियोम दो दल हो 
गये थे। जिनमेंसे एक नरम दल यह कहता 
था कि अब जिनकलप विच्छेद हो गया है। 
इस लिये हम उसका आचरण कर ही नहीं 
सकते। दूसरा गरम दत्त जिनकल्प का पक्त- 
पाती था और जिनकल्प के आचरण का हिसा- 
यती था। इन दोनों दलोके मतभेदका ही उल्लेख 
बौद्ध प्रन्थोमं हुआ हो, ऐसा इस गाया के- 
“जूबुम्मि चुच्छिन्ना” पदपर से हम सरलता 
पूचेक अनुमान कर सकते हैं। इस विषयको 
दिगम्वरों की पद्यावलवी भी पृष्ट करती है। ख्वे- 
ताम्बरों ओर दिगम्बरों की पद्दावलीमें श्री च- 
धेमान, सुधर्मा तथा जम्बूस्वामी तकके नाम 
समान रीतिस और एक ही ऋरमसे उल्लें 
खित पाये जाते हें, परन्तु उसके बादके आने 
वाले नामोंमें स्वेधा भिन्नता प्रतीत होती है 
और वह भी इतना विशेष भिन्नत्व है कि- 
जम्बूखामी के बाद उनमें से एक भी नाम पूरे 
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तोरपर नहीं मिलता | इस प्रकार जम्बुस्वामी 
के बाद ही ये . पद्दावलियां हुदी २ गिनी जाने 
लगीं। यदि इसका कोई कारण हो तो वह एक 
मात्र यही है कि जिस समयस सवंथा जुदेर 
पद्धधरोंके नामोंकी “योजना प्रारंभ हुइ-उस 
- समय जम्बूखा।मी के निर्वाण बाद-वर्धमान के 
साधुओमें भेद पड़ चुका था। चह पड़ा हुआ 
भेद धीरे २ द्वेष व विरोधके रूपसें परिणत 
होता रहा। उस समय जो खय सझुझुक्षु पुरुष 
थे वे तो यथाशक्य उच्च त्यागाचरण सेवन करते 
थें, और जो पहले से ही सुखशीलता के गुलाम 
बन चुके थे, वे कुछ मर्यादेत छूट रख कर 
पराकाष्ठा के त्याग की भावना रखते थे। अथात्‌ 
जम्बूस्वामी के वाद भी उन मुझछन्चुओऑमेंस कह 
एक तो भगवान महावीर के कठिन त्याग सा 
का ही अनुसरण करते थे और कहेएक जिन्होंने 
परिमित छूट ली थी, वे कदाचित्‌ अथवा निर 
न्तर एकाधथ कटिवस्र रखते होगे; पात्र सी 
रखते होंगे , तथा निरन्तर निजेन बनाम न रह 
करं>कभी २ बसातियोंमें भी रहते होंगे। सुर 
उस समयका कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, तथा- 
पि श्री हरिभद्वर्सरि की. आगे . बतलाई. हुई 


( (०८) 


गाधापरसे और अपनी व॒द्धिसे इतनी तो 
कछ्पना कर सकता हैँ कि सुसुक्षु पुरुष संयम 
निर्वाह के लिये-इससे अधिक छूट ले, यह में 
मान नहीं सकता। उन सुसुक्षओंम जो मध्यम 
बगे था याने जो पूर्ण मुमुज्नु न था परन्तु आज 
कलके मुनियोंके समान मताग्रही था वह 
किसी तरह अपनी विद्यमानता को यावत्‌ चन्द्र 
दिवाकर स्थापित करना चाहता था, अर्थात्‌ 
उनमेंसे एक पक्त वस्धपात्रवाद म॑ ही छाकिकी 
प्राप्ति देखता था और दूसरा पक्त मात्र नग्नता 
में ही मोच्च मानता था । त्यागको आचारमें 
रखनेकी वात दूर रही परन्तु अपनी २ मान्य- 
ताओंकी ओ्री महावीर के नासपर चढ़ानेकी 
धुन वे एक ऐसे समयकी राह देखते थे कि 
जिसमें प्रगट रूपमें विरोध किये बिना ही . 
सदा के लिये सवंधा ह॒दे हो जायें। 
वारनिवाणके बादका यह समय देशकी 
प्रजाके लिये बड़ा ही भीषण था | मगध देशमें 
जहाँ व्धमान का साम्राज्य था. दुर्भिक्षके 
बादल छागये। चीर निवोणको अभी पूरे दो सौ 
._ चषभी न बीतने पाये थे कि देशमें भयंकर दुर्भिक्त 
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शुरु हो गया। बड़ी कठिनाइयों का सामना करके 
देश यथा तथा उस दुभिक्ष को पार कर छुछ 
ठीक स्थितिस आ रहा था कि इतने ही में वीर 
निवोण की पाँच वीं-छुठी शताउदी में पुनः 
बारह वर्षीय अकाल राक्षसने मगधकों अपने 
विकराल गालमें दवा लिया। यह बड़ा भ्॑- 
कर अकाल था, इसमें त्यागियों का तप भी 
डोलायमान हो गया था, आचारोंमें महान 
परिवर्तन हो गया था और अन्नके अभावसे 
दिन प्रतिदिन स्मरण शक्ति नष्ट होने लगी थी । 
इससे परम्परागत जो कंठस्थ विद्या चली आ 
रही थी वह विस्मत होने लगी थी इतना ही नहीं 
किन्तु उसका विशेष हिस्सा विस्मृत हो भी चुका 
था | शेष बचे हुये श्र॒तक्ों किसी तरह कायम 
रखनेकी भावनासे दुभिक्षके अन्तर्म मधुरामें 
आर्य श्रीस्कंदिलाचाय्यने विद्यमान समस्त अ्रत- 
घधरोंकों एकात्रेत किया। उनमें जो मताग्रही, 
सुखशील ओर नरम दलके मुनि थे वे भी आये। 
जिसे जो याद रहा था सो सब लिखाने लगे। 
परन्तु इसीम मतभेद पड़ा और वह यह कि 
झुनियोंके आचारके लिये क्‍या लिखना 
चाहिये ? क्या नम्नमताका ही विधान किया जाय 


( ११० ) 


या बस््रपात्रता का | एक पक्त कहता था कि 
नम्मताका ही विधान होना चाहिये, दूसरा पक्त 
चस्रपात्रताके विधानकी वात पर जोर दे र 
धथा। इस प्रकारकी पारस्परिक तकरार होने 
पर भी दीघदर्शी स्कॉदेलाचायंन ऑर 

वादके उद्धारक देवद्धिगणी क्षुमाश्रमणजीने 
सून्नोंस कही पर भी केवल नम्नता या मात्र बस्तर 
पात्रताका ही उल्लेख नहीं किया, परन्तु दोनों 
बातोंका संघटित न्याय किया हैं | माधुरी 
वांचनाके मूलनायक पुरुष और वलभी वाचना 
के नायक पुरुष, इन दोनों महात्माओंका में 
हृदय पूर्वक कोटिश। अभिनन्दन करता ह कि 
उनन्‍्होंन उस २ समयग्रके किसी तरहके वाता- 
वरणमें न आकर आचार प्रधान आचारांग सूत्र - 
में मुनियोंके आचारोंकी सकलना करते हुये 
मात्र साधारणतया ही भिन्नु ओर भिक्षुणीके 
आचार वतलाये हैं। उसमें कहींपर भी जिन- 
कल्प या स्थविर कल्प एवं श्वेताम्बर था दिग- 
म्बरका नास तक भी नहीं आने दिया। 
पनन्‍्य है उन महापुरुषाका अनाग्रहोता को, 
घन्य हूं उनकी झुमुक्ुता को और धन्य है उन 
__निस्पक्ष पुरुष रत्नोंकी जननी को । जो विचारक 


(१११) 
पुरुष आचारांग झुत्ञमें दिये हुये भिन्न तथा 


भिक्षुणियों के आचारकों बिना कदाग्रहके सिर्फ 
एक ही दफा पढ़ लेगा उसके मनसें मेरे उपरोक्त 
किये निणयके सम्बन्धर्में ज़रा भी शंका न 
रहेगी। मेरी यह प्रामाणिक कल्पना है कि 
साधुरी वाचनाके समय ही मसुनियोंमें स्पष्टरूप 
से दो दल होगये थे। श्वेताम्बरोंम जो दिग- 
म्बरोंके विषयमें यह दन्‍्तकथा है कि बीरात्‌ 
६०६ में दिगम्वरों की उत्पत्ति है, इस दन्तकथा 
से घतलाया हुआ समय और माधुरी 
वाचनाका समय लगभग समीपका होनेके 
कारण पूर्वाक्त मेरी मान्यताकों पुष्टी मिलती है। 
बस अब तो एक ही सूगके दो हुकड़े होगये, 
तिल तेरे और उड़द मेरे चाली बात होगई | एक 
ही पिताके दो पुत्रोंने हिस्सा बाद कर पिता 
के घरमें एक मजबूत दीवार चिननी शुरू कर दी । 
दोनों पुत्नोंकों श्रीवधमान महावीर पर ममत्व 
होनेके कारण इन दोनोंने अपने २ सिद्धान्त 
को आ्रीमहावीर के नामपर चढ़ा कर आगश्रहके 
आवेश से अनेकान्त सागे और अपेक्षावाद के 
अ्रीमहाचीर के मूल नियमसको तोड़ कर परस्पर 


शाव्दिक महाभारत शुरु किया। एकने दूसरेकों 
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( ११२ ) 


बोटिक और निहव कहना प्रारंभ किया, तय 
दूसरेने उसका जवाब भ्रष्ट ओर शि।यिल शब्दों 
में दिया। दोनों पत्तोने शीघ्रता स अ्रपन २ पक्त 
को प्रवल करनेके लिये अपनी अनुचित और 
एकान्तिक कल्पना को भी श्रीमहाचीर के नाम 
पर चढ़ा कर उस प्रकार के शास्त्र (शस्त्र )) भी 
घड़ डाले ओर उसमें भी उनकी जो दशा हुईं थी 
वह में अपने शब्दोंम न बतला कर आय श्री 
सिद्धसन के ही शब्दोंमें बतलेता ह-- 


“ग्रामान्तरोपगतयोरेकामिप संग, जात 
मत्सरयोः। स्थात्‌ सौख्यमपि शुनोश्नोत्रोरपि 
चादिनोने स्यात्‌ ॥! बाद द्वातिशिका-! 


वे दोनों भाई अपनी २ मान्यताओं के 
आवेशकीधुन भे इस बातकों भी भूल गए 
कि मुक्तता का विशेष सम्बन्ध आत्मा ओर 
उसकी वृत्तियोके साथ हें या कि वस््न-पात्र 
ओर नम्नताके साथ ? दोनों पक्तोंने भविष्य 
की प्रजाको अपने २ पक्तमें ही सुक्तिके पढे 
का दस्तावेज मिलनेकी- अयेग्य और चालिश 
बात भी करत हुए आगा पाछा न देखा | जिस 
के परिणाम स्वरूप वतेमान प्रजा पारस्परिक 


(११३ ) 
विरोधस मुक्तिके विपरीत मार्गपर जा रही 
ह। पानीमें तेरना सीखनेवाला एक बालक 
भी यह समझ सकता हे कि तेरनेकी कलाका 
अभ्यास करने तक तुंबा रखना पड़ता है। 
परन्तु वह अभ्यास पूरा हुये वाद-एवं तैरनेमें 
पूर्ण दक्षता मिलनेपर वह तुंबा भाररूप सा- 
लूम होता हे। परन्तु जो अ्रभ्यासी उस कला 
में अधकचरा ओर संशयशील है, उसे अपना 
पूणेविश्वास हुए विना वह तुंबा अपनी सुर- 
सचितता के लिए रखना पड़ता हैे। इस तरहके 
सरल और बाल सुवोध विषयमें कोई यह 
कहे कि प्रत्येक तेरने चालेकों निरन्तर तुंचा 
रखना ही चाहिए, उसके सिवाय उसका छुट- 
कारा ही नहीं ओर दूसरा थों कहे कि हरएक: 
तैरने चालेकों अपने आत्मवल पर विश्वास रख 
कर ही तालावमें कूद पड़ना चाहिये ओर 
तुंबेका जरा भी स्पशे न करना चाहिए। थे दोनों. 
बातें जैसी हास्पपात्र हें उसी प्रकार श्वेताम्बरता 
आर दिगम्बरताका आग्रह भी छुछु्षुओंके लिए 
वैसा ही हास्यपात्र है। में मानता हूँ कि यदि: 
उन्होंने किसी तरहका आग्रह न रखे कर मात्र 
सुत्रग्नन्थोंके अनुसार ही अपना पक्ष कायम किया /* 


( ११४ ) 


होता और यह लिखा होता कि भिजुओंकों 
चाहिये यवयाशक्य अपनी आवश्यकताआको 
कम रक्‍्खे और विवश होकर मात्र सयस निवाह 
के लिए यदि कोई छूट रखनी पड़े तो वह बहुत 
ही कम प्रमाणमें रक्खे, इतने ही अक्तरॉर्म उन 
दोनों पक्तोंका आशय आ सकता है। सारा समा- 
धान हो सकता था ओर दोनोंमेंस एक पत्र ज़रा 
भी खण्डित नहीं होता था। परन्तु जो आग्रह 
के घोड़ेपर चढ़े हों, उनके सनम ऐसी मध्यस्थता 
या सरलता कहाँसे आवे ! जहाँ मताग्रह के 
नकारे बजते हों, वहाँ निस्पक्षता की तूती कौन 
खुनता है? उन्होंने पत्त भी अकाटय बांधे और 
प्रजाके आध्यात्मिक बलका नाश होनेकी तरफ 
जरा भी ध्यान न दिया। मानसिक बलका! 
सत्यानाश होने पर भी उन्होंने देहं पातये 
ओर कार्य साधये, की रीतिसे अपना विशिष्ट 
वल इसी मार्गेर्स खचेना शुरु किया और जो 
बात महाचीरने न कहीं थी, एवं जो महावीर 
के प्रवचचेतस उस सकालेत करने वालांने नी 
न चढ़ाई थी, उसी बातकों महावीरके नाम 
पर चढ़ाकर चैसे अनेक ग्रन्थ लिखने शुरू किये 
आर साहत्य रूपी अपूर्णनिरोगी शिक्षुको 


(११४ ) 


महावीर के नामपर चढ़ाते हुए सम्मिश्रणों की 
शदास पिला २ कर इतना अधिक सुजा दिया कि 
वतेमान कालसे यह समझना भी बड़ा कठिन 
होगया है कि यह उसकी विकार जन्य सोजिश 
स्विति है या वास्तविक रक्त। एक तरफ 
आतचाये श्री जिनभद्रजी ने इस तरहका प्रधोष 
किया कि जिनकल्प विच्छेद हो गया है, ऐसा श्री 
जिनेश्वर भगवान ने कहा है। इस तरह असत्य 
रीत्या जिनेश्वर भगवानके नामपर चढ़े हुए 
प्रवादका अनुसरण करके और प्रचलित संप्र- 
दायको सनन्‍्मान देकर आचारांग सनत्नके दीका 
कार श्री शीलांकसरिजी ने उस आचार प्रधान 
ग्रन्थमें जहाँपर घस्नरपात्रसे लगते हुये नियम 
लिखे गये हैं वही। वहुतसी जगह ऐसा उद्चेख 
किया है कि यह तो जिनकल्पीका आचार 
है, यह सूत्र जिनकलपीको उद्देंश कर लिखा- 
गया है ओर यह वात जिनकल्पकों ही घट 
सकती है!। जहाँ तक में समझता हैँ, दीका- 
कारके ये उल्लेख सूलका स्पर्श तक नहीं करते, 
क्योंकि यदि उस प्रकार नामोंके विभागानु- 
ऋरमस ही आचारोंका बन्धारन किया गया 
होता तो मूलमें ही क्यों न वैसा उल्लेख किया 


( ११६ ) 


गया होता। सूलसे तो सात्र विशेषता रहित 
मित्ष ओर भिक्नणी शब्दों में ही मुनियाके आचार 
लिखनेका प्रारंभ किया गया है.। साथ ही यहाँ 
पर मुझे यह भी बतला देना चाहिये कि टीका, 
कारने इस तरहका मूलकीो स्पश न करनेवालाअथ 
करते हुए कहएक जगह तो अपने सम्परदायसे 
मी विरुद्ध ऋलषम चलादी है। कही २.पर. थे स्पष्ट 
रूपसे स्वलित भी;होगये हैं। रा० रवजी भाई 
द्वारा छुपे हुवे आचाराग सूत्रम ए०११४ सम 
५४६ वीं कलम में, प० १६० में ८२४७ वीं कलम 
से और ए० १६४ से 5४१ वा कलमम भित्त 
ओर सभिन्षुणके आचार एकसमान लिख गये 
हैं। तथापि दीकाकारने डन कलमोॉंके भांवकों 
जिनकल्पियों के लिये घटानेका साहस करके 
स्पष्ठतया अपने सांप्रदायिक सिद्धान्तका बाघ 
किया है। क्‍योंकि शेताम्भर संप्रदायमें पुरुष ही 
ज़िनकल्पके अधिकारी माने गये हें क्री नहीं। तब 
फिर जो आचार समानतया सिक्ष और भितन्षर्णीके 
लिये लिखा गया हो उसे जिनकलपीका आचार 
केस ज्कार कहा जा सकता हंः कुछ देरके लिये 
उस जिनकल्पीका ही आचार मान लिया जाय 
ता फिर उसभ्र आये हुये भिनज्ञषणी शब्दके अथे 


( ११७) 
को किस तरह संगत किया जाय १' तथा जिस 
जिनकल्पके विच्छेद होनेका श्री नभद्रसरिजी 
नें जिनभगवानके: नामसे दुुभिनाद खुनायों 
है उसे यदि उचित और प्रमाणिक मान लिया 
जाय तो उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले आचा- 
रोंका उल्लेख :सूप्रों एवं. अन्यग्रन्थोंस किस 
तरह हो सकता. है-? .इस प्रकार अपने समयंके 
संप्रदायकी रचा करते. हुये :दीकाकारने “ज़िए 
कप्पिया इत्थी-न होई? अर्थात्‌ स्री जिनकल्पी 
नहीं हो सकती, इस .प्रकारके. सांप्रदायिक सि- 
द्वान्तकों वाधित किया है। यह बात उनके 
लिये 'अजा. निरासे. उष्द्रप्रवेशः, जैसी हुई है। 
इस तरह. मात्र. सांप्रदायिक. मोहके लिये हीः 
प्रचचनके ऐसे अनेक व्यापक सूत्र भी विपयांस 
को प्राप्त. होगये हैं। परन्तु. संप्रदायका' मोह 
इतना कीमती. है कि. .उसकी .रक्षाके लिये ऐसे 
अनेक विपरयासोंका. हिसाब कुछ भी नहीं गिना 
जाता में अपने मान्यतम पूवेजोंकी ऐसी स्थिति 
को ही तमस्तरण: कहता हैँ और इसी हकीकत 
७ एरे७ 9-4 ३/ 
को में साहित्यका. विंकार कहता हू यहाँपर: 
पाठक स्पष्टरूपसे समझ सके होंगे कि जैनसा- 
हित्यमें विकार होंनेसे उसकी हानिका प्रंथम 


( एृश्ध ) 


फल तो यह श्वेताम्चरता और दिगम्बरताकी 
निरर्थक किन्तु भीपण लड़ाई है। इस सम्बन्ध 
यहापर यद्यपि विशेष लिखनका प्रसग प्राप्त है 
तथापि अधिक लबा होनेके मयसे इस विषय 
को में यहों ही खतम करना चाहता हैँं। फिर 
भी इतना तो छुझे अवश्य कह देना पड़ता है 
कि यह पूर्वोक्त श्वेताम्बरता और दिगम्बरताका 
झगड़ा परस्पर सिफ मुनियोंका ही था और है, 
परन्तु उन्होंने श्रावक्रोंदी क्रियापद्धतिमें भी 
उसे सम्मिश्रित कर उस पवित्र क्रियापद्धतिका 
भी लांछित किये विना न छोड़ा। ऐसा करनेसे 
श्रावकोंकी पारस्परिक एकता भंग पड़नेके 
कारण उन्हें भी अपने समान ही कलही और 
मताग्रही बनानेका प्रयास किया है। इससे यते- 
समान श्वेताम्बर दिगम्बरके महांसमरांगण का 
सेना पतित्व भी उन्हीं और उनकी वतेमान स- 
न्तानाको ही शोभता है। इस विपयको में चैत्य- 
वाद नामक दूसरे सुहेम विशेष स्पष्ट करना चा- 
हता हू, तथापि संक्षेप इतना बतला देनेकी झा- 
वरयकता प्रत॑।त होती है।कि हमारे बापदादाभों 
क्वारा बाय हुय इस चृक्षपर आजतक कितने ओर 
कैसे २ मीठे फल पकते आये हैं। 
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१, शेतास्वर संप्रदाय स्प्ठतयां जुदा हुथे बाद 
चीरात्‌-८८२ वे वर्षस उनसेंका विशेष भाग 
चैत्यवासी बन गया। 

२, वीरात्‌ 55६ वें वर्षमें उनमें “ब्रह्मदीपिका, 
नामक नये संप्रदायका प्रारंभ हुवा। 

३, वीरात्‌ १४६४ वें वर्षेमें 'वड़गच्छ की स्थापना 
हुई | ह ु 

४, विक्रमात्‌ ११३६ वे वर्षमें 'बटकर्याणकवाद! 
नामसे नया सत प्रचालित हुवा। 

५, विक्रमात्‌ १२०४ वें वर्षेमें खरतर” संप्रदाय 
का जन्म हुवा । 

६. विक्रमात्‌ १२१३ वें वर्षमें 'आंचालिक” मतका . 

: प्रादुर्भाव हुवा । 

७, विक्रमात्‌ १२३६ वें वर्षमें 'साधपौर्णिमीयक' 
सत निकला | 

5. विक्रमात्‌ ११५० वें व्षमें आगसिक' सतका 
प्रारंभ हुवा ! 

न हि वर्षसें ०! तपागच्छ १ की 

९, विक्रमात्‌ ११८५ व व्षेस तपागच्छ 
नीच रक्‍्खी गई | 


गा 
हि] 
रे 
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१०, विक्रमात्‌ १५०६ वें वर्षम 'लुकामत का 


वीजारोपण हुवा आर १५१३ व बषेस उस 
मतका साधुसघ स्थापेत हुआ । 


११. विक्रमात्‌ ११६९ व वर्षसत 'कहुकमत अप्रच- 
लित हुवा । 


१२, विक्रमात्‌ १५७० वें व्षेस बाज़ामत प्रगद हुवा 


१३, विक्रमात्‌ १५७२ वें वर्षसें श्रीपाश्वचद्रसरिन 
अपना पक्ष स्थापन करनेकी गुज़रातके वीरम- 
गाममें कमर कसी। . . 


इसके उपरान्त इसी दृक्षकी शाखायें हुंढ़िया, 
तेरापंथी, भीखसपंथी, विधिपक्षी और तीन 
थोइया वगैरह फली फूली हें। चौथ पंचमीका 
झगड़ा, अधिक मासका झगड़ा, चतुदेशी और 
पूणिम्ताका कगड़ा, उपधानका झगड़ा, आवक 
प्रतिष्ठा विध करा सके या नहीं ? इस बंतंका 
भऋगड़ा, इत्यादे अनकानंक विषवेले इस: वृत्त 
पर चारों तरफ्से लिपट रही हूँ। इन झूगड़ों 
को सजबूत बनानेके लिये इनपर अनेक ग्रंथ 
भी लिख जाचुके है ओर वतेमानमें भी हमार 
बुज्धगे कुलगुरुओंने उसे प्रकार ग्रथ लिखें कर 
भाषी प्रजाकों सशस्त्र बनाने की प्रचृत्ति प्रचालित 
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रक्खी है, इस वातके लिये उन्हें कितना अधिक 
धन्यवाद ! ! | इन परिवतनोंके बीचमें पेसे महा- 
पुरुष भी होगये हैं जिन्होंन इस गिरते हुपेसमाज 
को बचा लिया है ओर क्रियोद्धार करके फिरस 


[0 


यधास्थान पर लानेका प्रबल प्रयत्न भी किया 
है, एवं कह्ेएक ऐस महात्मा भी होंगये हैं कि 
जिन्होंने गिरते हुये समाजकी ओर दुलक्ष करके 
अपनी सत्ताको विशेष जमानके लिये ही प्रयत्न 
सबन किया है। विक्रम संवत्‌ १३०२ मे क्रियोद्धा- 
रक जगच॑ंद्रसरिक गुरुभ्ाता सुखशील विजय- 
चन्द्रसरिने निम्न लिखित उद्घोषणा करके 
अपनी सत्ताको अचल बनाया था। 
, १ + गीताथ, बस्त्रोंकी गठड़ियां रख सकते ६। 


थी] 


».. देमेशह् थी दूध खा सकते हैं। 


न्च् 


रद लए ० 


४»... कपड़े धो सकते हैं । 
७५. फल तथा शाक ले सकते हं। 
हि साध्वीद्वारा जाया हुवा आहार 
सा सकते है ओर 
आवशोको आवजित करने- 


हे 
हक 


विजय चंद्र सुरिन ये उद्घाषणाय मात्र गीताथाके लिये 
ही की दं यह पद्चावयलीक उल्छेखसे स्प्ट मातम होता हैं । 
परन्तु आधुनिक समयमें कोई विरला ही सांचु होगा जो पूर्वोक्त 


| ( १२२ ) 


खुशी करने-अपने पक्तमें रखनेंके लिये उनके 
साथ बैठकर प्रतिक्रमण भी कर सकते हें, इत्या- 
दि (धमसागरजी की शोधित पद्चावली, ४५ वा 
देवेन्द्रसूरिका प्रकरण) इस तरह भगवान पाख्े- 
नाथके ऋजुप्राज्ञ शिष्योंके आचार जैसे सुख- 
शील आचारोंको और फिर एक आचार्यद्वारा 
मुद्रित होकर उदधोषित होते आचारोंकों देख 
कर कौन गीता त्यागकी ओर ध्यान देगा! 
कौनसा गीताथ घी दूध खाना छोड़ देगा ? कौ- 
नसा गीताथ फल और शाक न खायगा ? कौन- 
सा गीतार्थ खय॑ गौचरी जानेकी तकलीफ उठा- 
वेगा और कौनसा गीताथ आवकोंका मक्खन 
त्याग देगा ? मरी सान्यतानुसार पूज्य श्री ज- 
गबन्द्रसूरिने क्रियोद़्ार करके जो उप्रत्यागकी 
स्थापना करनेका प्रयास किया था विजयचन्द्रने 
उसपर पानी फिराने जैसा करके निग्रन्थोंके वि- 
प्रत्येक उद्घोषणाकी तामील न करता हो, अथवा यह 
समझना चाहिये कि धतमान में विद्यमान समस्त साधु मात्र 
गीतांथे हैं। ऐसा.न हो तो आज़ घर घरके जेनाचार्य, 
प्राह्मणों के बनाये हुये शा्रविशारद्‌, न्‍्यायविशारद, जैन 
धम्त भूषण, उपाध्याय, गणी और पंन्यासादि पदवीधरोंकी 


चर्षाती मेंढक्ोंके समान भरमार कहाँसे हो ? 
जैनियोंके पंचम काल तुझे धन्य है ) ! कक 
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शुद्ध आचारोंको धूलमें मिलानेका खुला प्रयक्न 
किया था। ऐसा होना उचित ही था, क्योंकि 
“विवेकप्रष्टानां भवाति विनिषपातः शतमुखः इस 
प्रकारकी प्राकृतिक फोजदारीसे कौनसा बल- 
वान है जो वेदाग चच सके ? इसी तरह दिग- 
म्बरोसें सी छोथेबड़े अनेक पंथ प्रचलित होगये 
थे कि जो आजतक भी विद्यमान हैं। द्राविड़सघ, 
यापनीयसंघ, काष्ठासंघ, माधुरसंघ, भिनल्नकसंघ, 
तेरापथ, बीसपंथ, तारणपंथ और भद्दारकप्रथा 
वगेरह। परिणाममें दोनों पक्नोंकी मथकर हानि 
हुई है और वह यह कि जो आचार चारित्रको 
उज्वल करके आत्माकों वलवान बनाते थे उन- 
का वर्तमान समयमें दोनों पक्षोंमे स्बंध। अभा- 
व होगया और धर्म सिर्फ एक निवाहका सा- 
घन जैसा बन गया है। श्रावकोंमें धार्मिक वेर- 
भाव पूर्णजोशसे बढ़ता जा रहा है और दिन प्र- 
तिदिन कलहकी सामग्रियों होती हुइ वृद्धिको 
रोका नहीं जा सकता। में चाहता हूं कि पूर्वो- 
क्त प्रत्येक मतका यहापर स्विस्तर इतिहास दूं 
परन्तु लिखते समय मेरे पास उतना वक्त ओर 
उत्तनी सामग्री न होनेसे यह बात छुके ओर 
किसी प्रसंगपर छोड़ देनी पड़ती है। मेरी नम्र 
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सान्यतानुसार जिस समय साधु चेत्यवासी हुये 
उस वक्त साधुअ्रके भन्‍्धारनफों जबरदस्त धका 
पहुँचा है और वह यहातक कि आजतक भी 
उसका प्रतिकार करना बिलकुल अशक्य हो 
गया है। चेत्यवास हुये वाद बहुतसे महापुरु- 
घोने उसका पतीकार करनेके लिये अनेकानेक 
भगीरथ प्रयत्न भी किये परन्तु उनसे उस चेत्यवा- 
सके विषम असरका समूल उन्त्रूलन न हो 
सका, यह भी हमारे हुर्भाग्यक्ी निशानी है। 
इच्छा थी कि इस चेत्यवासका व्योरेवार उल्लेग 
करूं परन्तु छुके विवश होकर उसे संज्तित करना 
पड़ता है। जो पाठक इस विषयक्नों विशेष जा- 
नना चाहते हों उन्हें मात्र एक संघपद्दक प्रन्थ 
ही देख लेनेकी प्ररणा करता हैं। इस विपयको 
लिखते हुये संबोध प्रकरण, ग्रन्थ ए० सं० २- 
१३-१८ में श्रीहरिमद्रसुरिजी “लिखते हैं कि 
.._# श्री हरिभद्रसूरिजी स्वयं भी चेत्यवासी संप्रदाय के थे। 
उनमें सिर्फ इतना ही फके था कि वे सदाचारी, शाख्भ्यास्त 
और खुविहिताहुलारी थे। उस सम्रय उनके संप्रदायकी 
स्थिति तो ऊपर लिखे मुजब ही चली आरही थी । घद 
परन्तु उस संप्रदायमें से थे । बगल पति या ये की 
रू 


( १५४ ) 


4८% . ३... हे ७ ०० अप 
ये लोग चत्यमें और मठमें रहते हं, पूजा करने 
का आरंभ करते हैं, अपन लिये देवद्रव्यका 


यह बात ठेख पड़ती है कि उसका विश्येप हिस्सा अनादरदीय 
कोरिका है तथापि अ्रत्म प्रमाणमें भी उसमें सदाचारी और 
सुविहितानुसारी यति विद्यमान हैं। श्री हरिभद्रसरिजी के 
विभयमें शतार्थी, नामक प्रन्थमें श्री हेमचंद्राचायके सम- 
समयी सोमप्रभसूरिजी लिखते हें कि “हरिभद्वसूरि मध्यान्ह 
समय दुःस्पिति याने दुखी या रंक्र लोगोंडो भोजन देते थे। 
सोमप्रभावयत्री ने अगनी शतार्थीव हरिभद्रजीको कामद 
विज्ेश देकर उययक्त अथ लिखा है। कामद शब्की टीका 
करते हुये उन्होंने इस प्रकार लिखा है । 

#क्ामद १ शंख वादन पुरस्पर॑ प्रातरोंकार्ना स्व- 
पर-शात्र-संशयच्छेदनरुपान्‌ मध्याह दुस्थितानां यथा- 
भीए्ट भोजन प्रातिरुपान्‌, अपराहे प्रतिवादिनां वादविनोद 

ँथ(कामान्‌ ) ददाति-इति (कामद !)” 

श्रीदरिभद्रजीकी बौद्ध साधुश्रोंके जेल मात्र यह एक 
दान देनेके आचार परत में उन्हें चैत्यवासी, सम्प्रदायके 
कहने की हिम्मत करता है | श्रन्यथा उनके प्रत्थ श्राज 
गराधरोंकी बाणीक्ों भी झुलाते हैं | इस द्वात देनेकी 
हकीकत को उपाध्याय श्री यशोविज्यजी ने भी अपने द्वात्रि 
शिका नामक अन्थमें याद की है। इस विषयमें मेरा नश्नमत 
है कि जवतक यह शतार्थीवाला उल्लेख अप्रामाणिक न 
साबित हो | तब तक शोधक विद्वान उन्हें चेत्यवासी सम्प्रराय 
के कहें तो यह श्रयुक्त न होगा। ऐसा कहनेमें दम उनका 
अपमान नहीं करते । इस विषयों विशेष अन्वेषण करके जो 
तथ्य मातम देगा सो प्रगट करने की इच्छा है । 


५०५५०५०५५> न >ननननिनिनिनान क्‍+क मम ननननभनन-+- लता 
अननतननिन नमामि “न 
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उपयोग करते हैं, जिनमंदिर ओर 'शालायें चिन- 
वाते हैं, इनमेंसे कितनेएक कहंते हैं कि आवको 
के सामने सूक्ष्म बातें न कहनी चाहियें, $ सुहूत 
निकाल देते हैँ, निरमित्त रेबतलातें हैँ और 
भभूती भी रेडालते हें। वे रंगविरंगे सुगन्धित 
तथा धूपित चस्र पहनते हें, स्त्ियोंके समत्ष 
गाते हैं, साथ्चियोंद्रारा लाये हुये पदार्थ 
खाते हैं; तीथपंडॉंके समान अधमंसे धनका 
संचय करते हैं, दो तीन दफा खाते है, ताबूल 
वगरह ग्रहण करते हैं, थी दूध फलफूल ओर 
सचित्त पानीका भी उपयोग करते हैं, जा- 
नार आदि के प्रसंग पर मिष्ट आहार प्राप्त 





१ “घर्तमान काल में धमंगुरु बड़ी २ पाठशाला घगरह 
संस्थायें स्थापित करते हैं और उसके बहिचद-प्रवन्ध काये 
में भी हस्तक्षेप करके संस्थाओं की डुदंशा करते हैं यह बात 
सबके प्रत्यक्षही है। यह रिघाज शालाय चिनवानेसे भी खराव 
हे ७ भ्रावक्रों को सूत्र न पढ़ने देनेकी बातका मूल इसी उल्लेख 
में समाया हुवा है।२ अपने भक्त भ्रावकोंकों सद्धा करनेकी 
सलाह देते हुये, सट्टा करनेके लिये दूसरे गांव भेजते हुये 
और लोटरी या सबेमें भक्तजन को लाभ प्राप्त हो इस लिये 
स्वयं जाप करते हुये ऋईएक भुनियोंक्ो मेंने प्रत्यक्ष देखा है। 
३ जिल्हें लन्‍्तानें न होती हों ऐसी ख्रियोंपर तो गुरुजी के 


( १२७ ) 


करते हैं, आहारके लिये खुशामद करते हैं 
ओऔर पूछुनेपर भी सत्य धर्म नहीं बतलाते। 
सुबह सूर्योदय होते ही खाते हैं, बारंवार 
खाते हैं, विगशयोंका खाते हैं, लोच नहीं करते, 
शरीरसे मैल उतारते हैं, |साधुओंकी प्रतिमाको 
वहन करते हुये शरमाते हैं, जूता रखते हैं और 
विना कारण भी कमरपर वस्त्र लपेदते हैं। 
खय भ्रष्ट होते हुये भी दूसरोकों आलोचना देते 
हैं, थोड़ीसी उपधिकी भी पड़िलेहण नहीं 
करते, शय्या, जोड़ा आयुध और ताम्वे वगेर हके 
पात्र रखते हैं, स्नान करते, तेल लगाते और शे- 


हलके हाथसे वासक्षेप पड़ता हुवा श्राजकल्ल भी सब अ्रपनी 
नजर से देखते हैं। यह घासक्षेप भभूतीका भाई है। पाली- 
ताना और अहमदाबाद जैसे साधुआ्नोंके श्रखाड़ेवाले स्थलों 
में इस रिवाजका श्रतुभव होना सुशक्ष्य है | वतमान कालीन 
धर्मगुरु इन प्रतिमाओंको धारण करते हुये लज्ञित तो नहीं 
होते परन्तु वे इनका सर्वथा विच्छेद हुवा घतलाते हें? 
और ऐसा कहकर पूज्य श्री दरिभद्गरसुरि को अपमानित करते 
मालूम होते हैं। | बिना फारण कमर पर घस्न लपेटनेक्ती 
रीतिको श्रनाचार कहा गया. है, तव फिर घता्रोंद्ी गठड़ियाँ 
रखने घाले आधुनिक मुनियोंको श्री दरिभद्रसूरि जी फि 
शुब्दोंसि विभूषित करते ? 


( रैशू८ ) 


गार सजते हैं, अतर फुलेल लगाते हं। “अम्ुक 
गाँव और अम्ुक कुल भेरा इस तरहका ममत्व 
करते हैं। *ख्लियोंका प्रसंग रखते हूं। श्रावकों- 
से कहते हैं कि-रेख्तका् के समय जिनपूजा 
करो और उन झुतकोंका धन जिनदानमें देंदो। 
धनके निभित्त धश्रावकोंके समन्ष अ्रगादि सूत्र 
वॉचते हें, शालामें या गृहस्थियोंक्े घरमें खाजा 
वगेरहका पाक कराते हैं। अपने हीनाचारवाले 
सतक गुरुओंके दाहस्थली पर पीठ चिनवाते हैं 





१ यह रीति आजकल स्पष्ठतया प्रचलित है। २ उपधा- 
नादि तप जिसमें कि द्वियां ही अधिकतर हिस्ला हेती हें, 
जहां होता हो वहाँके प्रसगको इस प्रसंगको साथ मिलाश्ये । 
३ आधुनिक समयमें म्रतकके वाद पूजा पढ़ाना, पूजाकी 
सामग्री रखने, स्नात्र पढ़ाने और अठाई महोत्सथ कर्नेकरी 
जो धमाल चल रही है वह चेत्यवासियों की ही प्रवृत्तिका 
परिणाम है। ४ बर्तमानमें जब कहीं भगवती सत्र या कठ्यसर 
पढ़ा जाता है तब श्रावक्रोंक़ों अपनी जेबमें हाथ डालना 
पड़ता है, यह वात पाठक भलीभाति जानते हैं। इस रीतिमें 
इतना खुधार हुवा है कि 'गुरुजी खुले तौरस उस द्र॒ष्यको 
नहीं छेते | ५ जिस प्रकार विवाहमें सीउने गाये जाते हैं, 
देखे ही उपाश्रयमें 'गुरुजीने जोइये सोनामा पूछा अमे फ्यांथी 
लाबीये, इत्यादि मधुर ध्वनिले भ्राषिकायें गुरुजी की मजाक 





( १२६ ) 


बलि करते हैं । ६उनके व्याख्यानमें ख्लियों उनके 
गुण गाती हैं। ०मात्र खस्तलियोंके समझ भी व 
व्याख्यान देते हैं शोर साध्वियां मात्र पुरुषोंके 
सामने भी व्याझुयान देती हैं । ठमिच्षाके लिये 
नहीं फिरते, मंडलीमें वेठकर भोजन भी नहीं 
., करते । सारी रात सोते हैँ; शुणवान पुरुषांको 
तरफ ह्ेपभाव रखते हैँ, ऋयविक्रय करते हें, प्रव- 
घनके बहाने विकथायें करते हैँ। चेला बनानेके 
लिये द्रव्य देकर छोटे वालकोंका खरीदते हैं। 
मुग्ध-भोले जनोंकों ठगते ६, “जिन प्रतिमाओं 
को बेचते हैं और खरादत है, उच्चादन वभरह 





उड़ाती हैं, यह रीति निन्‍द्नीय है. और यह चेत्यवासियों की 
ही प्रथा है भरत: अ्रनावरणीय है। ६ वर्तमान कालमें यह 
शैति भी कितनीप्एक जगद प्रवत रही दै।७ निदोप मिक्षा 
आदि आवश्यक कार्यके लिये श्रीगीतम स्वामी स्वयं पघारते 
थे, परन्तु श्राधुनिक सपयके आचाय (?) वो उस कायके 
लिये विचार मुग्ध छुर्तक सुनियोंकों धकेलते हें, मानो पह 
काम मजदरोंका ने हो। जहाँ साधुओंके ही लिये रसोड़े 
खुलते हों, विह्ारमें मुनियोंके लिये ही गाड़ी व रसोइया 
साथ भेजा जाता हो घहाँ पर फिर भिक्षाक्री निर्दोपताकी 
बात ही क्या करनी ? (इसीका नाम तो पंचमकाल है?) ८- 


कितना 


( १३० ) 


भी करते ह,*"वद्यक करते है, यत्र सन्न करते 
हैं, ताबीज गंडा करते हैं। *शासनकी प्रभाव- 
ना के बहाने लड़ाई झगड़े करते हैं। सुविहित 
मसुनियाकक पास जात हुय. आ्वावकाका राोकत हूँ, 
शाप देनेका भय बतलाते हैं, द्रव्य देकर अयो- 
ग्य शिष्योंकों भी खरीदते हैँ, ब्याज लेनदेनका 
व्यापार करते हैं, अविद्ित अनुछान करनेसे 
प्रभावना होती बतलाते हैें। प्रवचनमें न व- 
तलाये हुये तपकी प्ररूपणा करके उसका उद्या- 
पन कराते हैं। अपने लिये वस्त्र, पात्र, उपकरण 
ओर द्रव्य अपने अनुरागी गृहस्थोंके घर पर 
इकट्ठा कराते हें, प्रवचन सुनाकर गहस्थोंसे धन- 
की आकांक्षा रखते हैं, ज्ञानकोशकी च्वाद्दिके लिये 
घन एकत्रित करते ओर कराते हैं। उन सबमे 
किसीका समुदाय परस्पर सिलाप नहीं रखता 

सबमे परस्पर विसवाद है। अपनी २ बड़ाई 
करके सामाचारीका विरोध करते हैं। वे सब 
लोग विशेषतः स्त्रियोंकों ही उपदेश देते हैं, 


सडक अ 2203 25020 222 
ये रीतियां आज्ञ यतिवग में विद्यमान हैं | १०-११- 
घतेमाव समय में इन रीतियों की विद्यमानता के लिये 


किसी प्रमाण की आवश्यता नहीं 
(352 हीं है फ्योंकि ये सब जञगह 


( १३१ ) 


$५ 


स्वच्छुन्द होकर बतते हैं, धमाल मचाते हैं, अपने 
भक्तके सरसों समान गुणकों भी सेरू समान 
गा बतलाते है, चविशेप उपकरण रखते हैं, घर २ 
जाकर धममकथायें सुनाते हुये मदकते हैं। सब- 
के सव अ्रहामेद्र हे, अपनी गरज पड़ने पर रूद 
बनते है और गरज पूरी होनेपर इंषों करते हैं। 
गृहस्थियों का बहुमान करते हैं, गहस्थोंको सं- 
यमके सखा कहते हैं, चदोवा ओर पूठियाकी 
ब्वाद्दि करते जारहे हैं, नांदकी आमदसें भी धृद्धि 
किये जारहे हैं, गृहस्थोंके पास खाध्याय करते 
हैं और परस्पर विरोध रखते है, तथा चेलोंके 
लिये परस्पर लड़ मरते हँ। अन्तमें लिखते हैं 
कि “थे साधु नहीं किन्तु पेट भरनेवाले पेट हैं, 
जो यह कहते हैँ कि थे तीर्थकरका वेश पहनते 
हैं, अतः वन्‍्दनीय हैं, इस लिये श्रीहरिभद्गसः 
रिजी कहते हैं के यह वात घिकारके पात्र 
यह मस्तक वेदनाकी पुकार किसके पास 


जाय ( 


2 


| कक 


इस भपभकार आ्ञाह्र भद्रसारजान अपन चत्य- 


वासकी स्थितिके लिये सविस्तर उल्लेख करकें 
बड़ी कड़ी ठीका की है ओर उन साधुओंको 


( १३२ ) 
निलज्ञ, असयाद क्रादि अनेक विशेषयांसे संयो- 


घित किया हे। इसी इबारतके साथ मिलती 
जुलती इबारत मेने सहानिशीथ सूश्नमं भी 
देखी है, परन्तु उसे यहाँ उछृुत करके पुनझुक्ति 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस 
विषयके साथ सम्बन्ध रखनवाली एवं अन्य 
भी वहुतसी उपयोगी बातें मेने गुजराती भा- 
बान्तर शतपदी नामक स्रन्थमें भी विस्तृत वि- 
स्तार घाली पढ़ी हैं, परन्तु पाठकोंकों सात्र उन 

ग्रन्थोंके पढ़ लेनेकी सूचना करनेके सिवा उनमें 
से में यहाँपर कुछ भी नहीं लिख सकता । चैत्य- 
वासियोंके जो आचार ऊपर वतलाये गयें हैं उ- 
नर्मेस कितनेएक तो आजमी वैसे ही विद्यमान 
हं और कितनेएक आचारोंमें कुछ थोड़ाघना 
सुधार भी हुवा मालूम देता है। इस सम्बन्धमें 
जो नीचे नोट दिये हैं पाठकौका उस ओर खास 
ध्यान खींचता हूँ। में मानता हूँ कि जो रोग 
हड्ियोतक में व्याप्त हो गया हो उसका शीघ्र 
उन्लूलन होना सहज काम नहीं है, वैसे ही 
चत्यवासका जो असर मुनियोंके सूल आचारों 
पर हा गया हूँ उसे सहज ही में दूर करना बड़ा 
कोठन है, तथापे जेन समाज यदि महात्मा 


(१३३) 

गांधीजी जैसे क्रिसी समर्थ पुरुषकों पैदा करे 
तो यह रोग एक ज्ुणमर भी नहीं टिक सकता | 
इतना लिखकर और इसमे श्वेताम्बर दिगम्बर 
से लगता इतिहास तथा उन दोनों पतक्षोंका 
परिणाम चारित्रकी ज्ञति बतला कर म अपने 
प्रथम मुद्देकी चर्चाकों यहाँ पर ही समाप्त करके 
चेत्यवाद नामक दूसरे झुदेकी ओर चलता हूँ। 
पाठक महाशय भी इसी तरफ ध्यान देंगे ऐसी 
आशा रखते हुए अब से धस्तुत विपयका उप- 
ऋम करता हूँ | 





(१३४ ) 


चेत्यवाद । 
“93९५5 

जैसे पूर्वोक्त प्रकारसे सिफ फूट पड़नेके 
कारण हमारा विश्युद्धू जिनकल्प तथा स्थविर 
कल्प नणष्द होगया ओर उसकी जगह परम्परा- 
करप एवं रूढ़ीकल्पने घर कर लिया है चेसा ही 
चैत्यपूजाके सम्बन्धम भी हुवा है। इस विपय- 
को आपके सासने रखनेसे पहले छुझे चेत्थके 
इतिहाससे लगता हुआ कितनाएक आवश्यक 
उल्लेख करना है। मात्र जनशव्दकोश का प्रमा- 
ण देकर कहा जाता है कि “चित्यं जिनोकः 
व्दिम्बस्‌!! (हेसचन्द्र) अधोत्‌ चेत्य शब्दका 
अथ जिनगह और जिनविम्ष होता है। कोश- 
का यह प्रमाण में भी मानता हूं, परन्तु संरक्‌- 
त साहित्यमें ऐसे शब्द सख्यावरू हें कि जिन- 
का अर्थ वातावरण के अनुसार परिवरतित होता 
रहता हे । हमारा च्चास्पद चेत्यशब्द भी उन्हीं 
शव्दोमेंसे एक है। जब कभी ऐतिहासिकोंसे 
शब्दाक इतेहासको पूछा जाता हे तब वे उसके 
वातावरणजन्य अथंकी ओर ध्यान न देकर उस- 
को सूल उत्पात्ति, व्युत्पात्ति और प्रव्नत्तिकी तरफ 


( १३४ ) 


लक्ष्य करते हैं। उसी प्रकार यदि चैत्य शब्दकी 
झूल उत्पत्ति, व्युत्पाति और प्रश्नत्तिकी तरफ 
लक्ष्य किया जाय तव ही उसका असली अभ 
हमारे हाथ आसकता है। चिता 'चिति”चित्य! 
और “चित्या' इन चार शब्दोंमें चेत्थ शब्दकी 
जड़ मिल सकती है। इन चारों शब्दोंका अथ 
एकसमान है और वह चे' होता है, अर्थात्‌ 
चेका सम्बन्धी याने उसपर वना हुवा या उस- 
के निमित्त बना हुवा या अन्य किसी आकारमें 
रही हुईं उसीकी सत्ता-यादगार उसे चेत्थ! 
कहते हैं। जिस जगह मतकका अग्निसंस्कार 
किया जाता है, वहा उसकी राखपर ही कुछ 
निशान बनाया जाता है, उसोको चेत्य कहते 
हैं। चैत्य शब्दका यह मूल एवं झुख्य अथे है 
और सबसे अतिप्राचीन अर्थ भी यही है। कदा- 
चित्‌ यह अर्थ करनेमे मेरी भूल हो ती हो तो 
तदर्थ पाठक महाशय' निम्न लिखित प्रमाणों 
की ओर ध्यान दें-संसार-प्रसिद्ध इंग्लिश 
विश्वकीशंम ( 77००५०॥००४०४ ) 'एन्साइ- 
'कलोपीडीआरम चैत्यशव्दके लिये निम्न प्रकार 
से लिखा हे-- 
९॥ब्राँफ्रच्च :--($8३ध४४॥,. था. 8त९९ॉंए8 0770 
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“बेत्य चिता शब्दसे निष्पन्न हुवा विशेषण- 
रूप है, याने उसकी व्युत्पत्तिके अनुसार चेत्य- 
शब्दका सूल अर्थ चिताका सम्बन्धी होता है। 
उदाहरणके तोौरपर छतक मलुष्यकी राखके ऊ- 
पर चिना हुवा स्तृप ([पा०एपाए७) था उस 
स्थानके चिन्ह स्वरूपमें रोपित किया हुवा वृत्त | 
इस शब्दका सबसे पुराना अथ भारतीय साहि 
त्यमें, चाहे वह साहित्य बेदिक हो, बोद्ध हो, 
या जैन हो यही किया गया देख पड़ता है। 
परन्तु स्वगवासी महात्माओंके अवशिष्ट अस्थि 
या भस्सपर इस प्रकारके स्मारक बनानेका 
रिवाज झुरुयतया धौद्धों और जैनोंमे ही प्रव- 
तिंत होनेसे यह शब्द (जिसका एक प्राकृत भा- 
पा या पालीका रूप 'चेतिय' इत्यादि होता है ) 
इन्हीके साहित्यका खास पारिभाषिक शब्द है। 
इस अथ्मे वस्तुतः भारतवर्षमें मिलनेवाले स्तूप 


( रशेध ) 


शब्दका पर्याथ बनता है। स्तृप और चेत्यमें 
इतना ही फके है कि स्तृप शब्द शिव्पशासख्रते 
और चैत्य शब्द धर्मशाख्से सम्बन्ध रखता 
है। एशियाखंडमें बुद्धधर्म पसरनेके साथ २ ही 
जिन २ देशोमें घह रिवाज प्रचलित होता गया 
त्यों त्यों उन देशोंकी मापा उस शब्दके 
अनेक पर्याय शब्द उत्पन्न होते गये। गत समय 
सें यह चैत्य शब्द विशय साधारणरीत्या. किसी 
भी मंदिर, अवशिष्टाधार-माजन या पवित्र 
वृक्ष इत्यादिके वाचकके तौरपर उपयोग में लिया 
जाने लगा था, यह बात साहित्यमें मिलनवाले 
उसके उल्लेखों द्वारा जितनी सिद्ध होती है उत्- 
नी ही पयोग दशक संस्कृत कोशोपरस साबित 
होती हे। यह विषय कवि कालिदास रचित 
मेघदूतके २३ वें छोकपर मल्लिनाथकी ई० सन्‌ 
१४ वीं शताबदीकी टीकास उल्लिखित महेश्वर 
कवि इंस्वी सन्‌ ११११ के विश्वप्रवासपरसे भी 
देखा जा सकता है ( एन्साइकलोपीडिया ऑफ 
रीलिजीयन एण्ड एथिकस )। 

बनारससे प्रगठ होती नागरी प्रचारिणी 
. पत्निका्मे देवकुल' विषयके लेखमें चेत्यशब्दके 
५». पम्बन्धर्म इस प्रकार उल्लेख किया है- 


/ 


नि लत+++ >... 


( १३६ ) 

“देवपूजाका पितृपूजासे बढ़ा सम्बन्ध हैं। 
देवपूजा, पितृपजासे ही चली है। मंदिरके लिये 
सबसे पुराना नाम “ चेत्य ” है, जिसका अथ 
खिता ( दाइस्थान ) पर चना हुआ स्मारक है। 
शतपथ तब्राह्मणमं उल्लेख हे कि शरीरको भस्म 
करके धातुआंमें हिरण्यका हुकड़ा मिल्ला कर उन 
पर स्तृपका चयन (चुनना) किया जाता था। बुद्ध 
के शरीर घातुझंफ विभाग तथा उनपर स्थान 
२ पर स्तृप वननकी कथा प्रसिद्ध ही है । 
योद्धों तथा जैनोंके स्तृप और चत्य पहले स्मा- 
रक चिन्ह थे, फिर पूज्य होगये |! 

( पंडित चंद्रघर शर्मा गुलेरी, बी० ९० श्रज्ञमेर ) 

श्रागमोदय समितिवाले आचारांग छुतन्नम 
इस विपयमें नीचे झुजब वतलाया है--विहय- 
महेसु ( प० ३११८ ) चहयाई ( ए० ३६६-३६७ ) 
रुकसे वा चेइयकर्डा' धूम वा चहयकरड! (ए० ३८२ ) 
ओर “मडयथूमि- सु वा भडयचहयेसु वा (० ४२०) 
इस प्रकार इतनी जगह आधचारांग .सुन्नमे 
चेत्वशव्दका उपयोग किया गया हे। सूत्रास 
जहाँ कहीं चत्यशब्दका उपयोग किया गया 


कि 


# वहापर विशपत! उसका व्यन्तराखतन 
थे क्रिया गया है। यह ब्यन्तरायतन और इुड 


( १४० ) 


नहीं किन्तु स्मशानमें, उल्नड़ जगहमें, खरड- 
हरंसे था गृहसलोंके रहनेकी हृदके किसी विमा- 
गे जलाये हुये या दवाये हुये रूतक शरीरों 
प्र चिनवाय हुये चबूतर, स्तूप या कबर ह₹। ।वे- 
शेषतः झतकोंके जलाने या दफनानेकी जगहमें 
. ही व्यन्तरोंका निवास लोक प्रतीत है, अतः 
वेसी जगहमें चिने हुये चबूतरे, स्तृप या कबर, 
जिसे हम चेत्यशव्दसे संबोधित करते हूँ, उसे 
व्यन्तरायतन-ब्यन्तरक्ष रहनेके स्थानकी संज्ञा 
भी संघटित होती है। तथा 'रुक्ख था चेइयकड 
थूम वा चेइयकर्ड, 'मडबयधूभियासु, 'मडयचे 
इएसु ( मृतक चल्ेबु ) य सारे उल्लेख तो उसी 
अथको दृढ़ करते हैं जिस अथेको हम उपरोक्त 
प्रमाएस निविवाद समझते हैं। इस प्रकार आ- 
चारांगसूत्र चेद्शशव्दके उपरोक्त प्रमाणित अर्थ 
को ही पुष्ट करता है। इसके अलावा झूत्न- 
कृताग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति 

(भगवती) ज्ञाता ध्मकथा, उपासकदशा, अंत- 
कदेशा, अनुत्तरापपातंकदशा, प्रश्नन्याकरण 
और ।वेपाकशुत, इन समस्त सूत्रों भी जहाँ २ 
पर्‌ सातञ्न चेत्यशब्दका उपयोग किया गया है 
उहा उसका व्यन्तरायतन ही अथे किया गया 


( १४१ ) 


और इन अंगोम मात्र दो चार स्थल ही ऐसे 
कि जहाँ चेत्यशब्दसे 'जिनचेत्य' ( जिनकी 
चितापर' चिना हुवा स्मारक चिन्ह ) समझा जा 
सकता है, तथा जदहॉपर आरिहंतचैत्यः ऐसा 
स्पष्ट पाठ मालूम होता है वहाँ तो चह अर्थ 
अरिहंतोकी चितापर चिना हुआ स्मारक चिन्ह ) 
अनायास सिद्ध ही है। (यद्यपि दीकाकारोंने जिन 
चैत्य था अरिहन्त चेत्यका अथ जिनप्रतिमा या 
जिनमन्दिर किया है, सा सही है, परन्तु अगों- 
में आये हुये चैत्यशव्दका इस तरह अथ करते हुये 
उन्होंने जो विषम भूल की है उसे में अब आ- 
पक्रे सामने रक्खूगा) ऊपर बतलागे सूचरकृर्तांग 
आदि अंगॉमे जहाँ २ पर चैत्यशव्दका उपयोग 
किया गया हैं उन सब स्थानोंका सुत्रपाठ इस 
प्रकार है। 

(२) सूच्रकृतांग-(१) मंगल देवयं चेहसे पज्जु- 
वासति” (नालंदीय अध्ययन, स० ए०४२५) अंग 
सत्रेमि जहॉपर असछुक पुरुष, अछुक व्यक्तिका 
आदर करता है ऐसा उल्लेख आता है वहा सब 
जगह यह ( मंगल देवय चेहयं पज्वासति ) 
उल्लेख दिया हुवा है। इसका अथे यह होता है 
कि जो उपासक है वह अपने उपास्थकी मंगल 


“| शुरी 


( १४२ ) 
के समान वा मांगलिक रीतिसे और देवत।के 
समान तथा चेत्यक्रे समान या देवके चेत्यके स- 
मान पर्युपासना करता है। अथांत्‌ जैसे धमंवीर 
और कमवीर पुरुष चेत्य देव हुये घाद उनकी 
चितापर चिनाये हमे स्मारक पयपास्य हैं त्थों 
यह उपास्य भी उस उपासकको पयुपास्य है। 


(३) स्थानांगसूत्र-(१) मंगल देवतं चेतिते 
पज्जुवासेत्ता (स० प० १०८ इस उल्लेखका अर्थ 
ऊपर बतलाये मुजब ही है। 


(२-३) (“मंगल देवय चेइये पज्जुवासामि” ) 
4, 4 
(स० ए० १४२ और २४४) इसका भी अथ ऊपर 
बतला दिया गया है। 


(४) (* तासि णे “ उबरि चत्तारि; चत्तारि, 
चेतितधूमा ” » » तेसि ण॑ चेतितपूभा्ण पुरतो चत्तारि 
मणिपेदिश्राओ, तासि एं “ उबरिं चत्तारि वेतितरुक्खा) 
(स० २२६-२३० तंदीश्धर विचार) इस उद्लेखमें 
चेत्यस्तूप शब्दका उपयोग किया गया है। इसका 
अथ भी उपरोक्त प्रकार से ही समझना चाहिये, 


अन्यथा इस शब्दका इस प्रकरणमें समन्वय 
होना समाषित नहीं है। 


(४) सम्रवायांग-(१) (“सुहम्भाए सभाए माणवए 


( १४३ ) 


चेश्यवर्वभे * ” * बहदरामएहु गोलबइसपुग्गएसु जिण- 
सकहाओ”) (स० ए० ६३) पहाँ पर उपयुक्त किया 
हुआ चेत्यस्तंभ शब्द भी उसी अथकों सूचित 
करता है जो चेत्यका प्राचीन और प्रधान अथ 
है | दीकाकार समहाशयने भी य्रक्नपर उसी 
मसुरुष अरथंका अनुसरण किया है (सुधर्मस भामध्ये 
पष्टियोजनमानों माणवकों नाम चैत्यस्तंभो5रित, तत् 
बज्ञमयेवु गोलवद बृत्ता तुला! ये समुहका भाजन- 
विशेषा; तेपु जिनसक्थीनि 77+ तीथेकराणाों 2 
अ्स्थीनि प्रज्ञप्तानि/) (स० ए० ६४) अर्थात्‌ खुधर्म 
सभामें एक चैत्यस्तंभ है, उसमें चज्ञमय गोला- 
कार भाजनमें तीर्थंकरों की हृड्डेयां रक्जी हुईं 
बतलाई हैं? टीकाकारने इस सतंमक्की ऊंचाहे ६० 
योजन वतलाई है, पाठकोंकों इस तरफ ध्यान 
देनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योऊ्ती वह देवताई 
स्तंभ है, में तो उसे ६० योजन के वदले ६०००० 
योजन ऊंचा माननेके लिये भी तेथार हैँ? 

(२) “णायाधम्मकहासु णे णायाझे ४” चेह 
आई”-स० (पृ० ११६) (३) “उपाप्तगदसा छु ण उवा- 
सगाएं * » * चेहयाई (स० पृ० ११६) (४) * अत- 
गठाए * * चेइब्राइ/-(स० पृ० १२१) (४) “अणु- 
तरोववाइयाण * चेडइयाई/-स० पृ० १२२) तथा 
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(६) दुहविवागा्णं “ चेड्याई, खुहविवागाणा चेहयाई” 
स० पृ० १२५) इन पॉच स्थानों में चेत्य शब्द. 
का उपयोग किया गया है। समवायांग सृश्नमे 
एक ऐसा प्रकरण है कि जिसमें वारह अंगोंमें 
दिये हुये विषयों की सूचि दी हुईं है। वहॉपर 
ही ये पूर्वोक्त पांचों उल्लेख भी दिये हैं। उनमें 
बतलाया है कि ज्ञाताधमकथा, सूत्रमें ज्ञातोंके 
चत्य, उपासक दशासूतचर्स उपासकोंके चेत्य, 
अतकूदशा सूतरमं अतकृतोंके चेत्य, अनुत्तरोप- 
पातिकदशा सूत्नमें अनुत्तरौपपातिकोंके चेत्य 
ओर विपाकसूचमें दुःख विपाक वालोंके एवं 
सुख [वेपाक वालोंके चेत्य बतलाये हं?। इन 
उज्लखास सा चेत्य शब्दका वही प्रधान अथ 
चितापर चिना हुवा स्मारक ही घट सकता है। 
अथांत्‌ ज्ञातशब्दका दीकाकार द्वारा किया गया 
उदाहरण अथ यादि मान मी लिया जाय तो 
ज्ञातोंके चेत्योंका अथ इस प्रकारं होता है- 
ज्ञाता सूत्रभ जिसके उदाहरण दिये'हें उसके 
चत्योका भी उसमें वणन किया है और चे चैत्य 
ज्तापर चित्र हुये स्मारक के सिवाय अन्य 
सभाचित नहीं होते। इसी तरह उपासकद॒शा 
जम निरूापत उपासकोंके चेत्य, अतकदशा 
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सूचमें वर्णित अतकृत पुरुषोंके चेत्य, अनुत्तरोप- 
पातिक सत्र उच्चिखित अनुत्तर विमान गामियों 


/ के चैत्म और विपाक सन्नमें दशोये हये उन २ 


दुखी और खुखी पुरुषोंके चेत्य चतलाये हें। 
इन समस्त उद्लेखोंका समन्वय भी ज्ञातोंके 
चैत्योंके समान ही हो सकता है ओर समन्वय 
का यही प्रकार तथ्य एवं हृष्ट भी है। दीका- 
कारने इस उल्लेखके चेत्यशव्दको व्यन्तरायतन 
वाची- कहा है, जो हमारी व्याख्याके अनुकूल 
होता है ।(स॒० ए० ११७-११६-१२१-१२२-१ २६) 
परन्तु यह अर्थ इस प्रकरणमें संगत नहीं होता। 
पाठक खय्य ही विचार सकते हूँ कि ज्ञातोंके 
व्यन्तरायत न उपासकोंके व्यन्तरायतन अंतकृू 
तोंके व्यन्तरायतन और अनुत्तर विमानगामि- 
योंके व्यन्तरायतन, इत्यादि वाक्योंका क्‍या 
अर्थ हो सकता है? कुछ भी नहीं। ऐसा अथ 
करनेसे यहाँपर असंगतिसी प्रतीत होती है। 
अतः यहाँपर दीकाकारके किये अथकी उपेक्षा 
करके हमें वही प्रसिद्ध अथ घटाना चाहिये । 
(७) “एएसि एं चउवीसाए तित्थगराणं “ चउ- 
ल्वीस चेहय रुकखा भविस्सेति/7 (स० ४० १५४ ) 
अर्थात्‌ ये चौबीस ही तीर्थकरोंके चौबीस चेत्य 


मउन+-य तन >2भके कक जलकि-कमनीनानन न्‍न चयन 
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ध्ष होंगे।” यहाँपर नियोजित किया हुवा चैत्य- 
वृक्ष शब्द भी अपने स्मारक या निशानवाले 
अर्थकों ही सूचित करता है। टीकाकार महा- 
शयने सी यहाँ तो इसी अर्थकी पुष्टी की हूं। वे 
बतलाते हैं कि 'चिह्यरुक्खा-बद्धपीद वृत्ता।, 
येपामध: केवलानि उत्पन्नानि इति! (स० पृ० 
१५४६) अर्थात्‌ जिन बृक्षोंके नीचे पीठ बाधा हुवा 
है-चौंतरा चगेरह चिना हुवा हे ओर जिनके 
नीचे तीथंकरोंकों केवल ज्ञान प्राप्त हुवा है उन 
वृत्षोंकों चेत्यवृत्त कहा है। तीवकरोंको प्राप्त हुये 
केवल वोधके स्मारक रूप पीठवद्ध वृत्त ही यहा- 
पर चेत्यवृत्ष समझने चाहियें। इसी प्रकार सूत्र 
क्लंतांग, स्थानांग ओर समवायांग सूत्रके चेत्य 
शेब्दसे लगते हुये समस्त उल्लेख उसके उसी 
प्रधान और प्राचीन अथका समर्थन करते हैं 
तथा अन्य भगवती आदि अंगॉमे भी इस वबि- 
षयमे ऐसा ही अभिप्राय प्रदर्शित किया है ओर 
वह इस प्रकार है (५) भगवती सूत्रमें चेत्य- 
शब्दका उपये।ग-(१) “असुर कुमाररएणों*सभाएं 
सुहम्भाए माणवए चेदए खंभे वश्रामएसु गोलवहसपुग्गए 
पहुओ जिणसकहाओ संणिक्खित्ताओ चिट्वंति” (अ- 
« जीस ४० ८७७) यह उल्लेख पूर्वोक्त समवायांग 
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सत्रके उल्लेखसे मिलता जुलता है और इसका 
अथ भी उसके ही समान है। यहा भी श्री 
जिनखर भगवानकी हड्डियों वनश्स्‍लमय गोलडब्चे 
सम भरकर चंत्यस्तभम रक्ला हुईं है | दाकाकार 
भी चेत्यस्तंभके इस भावकों समथन करते हैं! 
अतः यहापर नियोजित किया हुवा चंत्यस्तंम 
शब्द अपने सूल और पुराने अरथकों सूचित करता 
है, यह घात निविवाद है | तथा (२) “चेहयाई व॑- 
दर! ( अजीस ए० १४५०७-१५०८-१४०६ ) (३) 
“अरहंत्चइयाणि वा ( अजीम पृ० २४६-२४५६ ) (४) 
(हवस चहये ( अ्जीस प० १४५१-२१८६-८७७-१२ 
४६ ) (५) “चेहयमहे (अजीम पृ० ७६६ ) इन 
घारों उल्लेखोंमं भी चेत्यशबव्द के उसी भावका 
समन्वय करना समुचित मालूम होता हे जो 
उसका मुख्य ओर प्राचीन भाव हैं। इसके 
उपरान्त निम्न लिखित सभी स्थानोंमे चेत्य 
शब्दका उपयोग उ्यन्तरायतन (व्यन्तरके 
रहनेका स्थान) के अर्थमें क्रिया गया हे। 
(६ ) 'गुणसिलए चेहये! (अजीम० पृ० ४-६४८- 
१८२-१६१- १६२- ५०९६-५१ १-५१ २--११४-प९२- 
१३०५-१६८१-१४०४-१४१४" (७) 'छत्तपतासए चेहये' 
(पृ० १४५३-१६४) (८) 'पुफ्फवइए चेदये (पृ०९८३- 
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१८६-१८७-१८६-१६०-१६२-८३६) (६) 'नंदण चेहए' 
(पृ० २११-२२५) (१०) पुण्णमद्दे चेइए! (पृ०३०६- 
दरेण-८०२-११२४-११२७) (११) 'माणिभदे चेहए' (प० 
७१३) (१२) 'दृइपलासे चेदुए' (पू० ७३८-८७० ६३४- 
१४२२) (१३) 'बहुसालए चेदए' (पु० ७८७-७द८८-७६३- 
७६६-८००-८० २-८०४-८२१-८३४-८३७) (१४) 'कोहए 
चेहए (पु० ८रे८-८०४२-६७७-६७८- १२०० - १२४३ 
१२३६-११५०-१२५३-१२६५)(१५) संखवरण चेदए(पु ० 
९७०-९७४] (१६ ) चंदोत्तरायणे' चेहए (प्‌ ६८७) 
(१७) भंडिकुच्छिसि चेहए! (प० ११४२(१८) चंदोय- 
रणेसि चेदए! (प० १२४२) (१६)'कंडियायणंसि चेहए' 
(पू०१२४३) (२० 'सालकोहयए चेहुए! (प० १२६४- 
१२६६-१२६८-१२७०) (२१) 'एगजबुए चेहए (पु० 
१३१०-१३११३] 

भगवती सूत्रमें सब जगह दिये हुये पूर्वोक् 
चैत्य शब्दका अथे टीकाकारने भी व्यन्तरायतन 
ही समभनेका आग्रह किया है। वे लिखते हैं 
कि “चितेमावः कमे वा चैत्यम्र तच्चेह व्यन्तरायतनम, 
नतु भगवतामहतामायतदम्‌” (धू० ४) प्रसिद्ध कोश- 
कर श्री हेमचंद्र सूरिजी लिखते हैं कि “चिति- 
चित्या-चितास्तुस्पा:” (मत्यकारड ३६) चिति 
चित्या और चिता, ये तीनों ही शब्द समानारथक 


( २४६ ) 

हैँ और इन तीनोंका अथ 'च' होता है। ऊपर 
बतलाये हुये दीकाके उल्लेरूमें दीकाकारने इस 
चिति शब्दका ही उपयोग किया है और ऐसा 
करके यहाँ तो 'चत्थ' शब्दकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, 
प्रवृत्ति ओर अर्थ सब कुछ प्राचीन और प्रधान 
बतलाया है। अथात्‌ इस उल्लेखने चत्यके प्रधान 
एवं यौगिक अथको ही दृढ़ किया है और चेत्य 
शब्दकों लोक प्रवाहसे मुक करके स्वतेत्र कर 
दिया है। 

यह वात तो में प्रथम ही सूचित कर चुका 
हैँ कि ज्ञाताधमेकथासूत्र एवं अन्य अंगसूत्रोंमें 
भी जहाँ २ पर चैत्य शब्दका उपयोग किया 
गया है वहाँ प्रायः विशेषत) उसका व्यन्तराय- 
तन अथे किया है | उन सत्नोंमें जिन २ स्थानों 
में वह शब्द निर्योजित क्रिया गया है वे स्थान 
नीचे सुजब हैं। 

(६) ज्ञाताधमंकथासूत्र-( १ ) पृणएमददे 
चेहए” ( समितिं० ए० ३-०७- १६३- २२१ 
२५२) (२) “गुणसिलए चेहए” (समिति० ४० ११- 
8६-०६९-५४-७१-७८-२४१-२४६-२४७-२५१)(३) 
“अंबतालवण चेहए” (समिति० ए० २४८) (४) कोदए 
चेहए” (समिति० ४० २५१) (५) “काममहावरो 
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चेइए” समिति० पए० २५१) और (६) “देव चेहय॑ 
पज्जुवासवाणिज्ञे” (समिति० ए० २४५)। 


(७) उपाशकदशा सूत्र (१) पुएणभदे चेहए, 
(समिति० पृ० १-१६) (२) “दुइपलासए चेद्ए, 
(सामिति० पृ० १-१३-१८) (३) 'कोहए चेद्ए, 
(समिति० पृ० ३१-३४-५३ (४) 'भुणसिले चेहए, 
(सामरिति० पु० ४८) इस सातवें अगसूत्रमे उपरोक्त 
चारों उल्लेखोंमे नियोजित किया हुआ चेत्यशब्द 
व्यन्तरायतनकों सूचित करता है और इनके 
बादके दो उल्लेखोंमें उस शब्दका अनुक्रम 
से साधारण चेत्य और अरिहंतचैत्य अथ है। थे 
उल्लेख ये हैं, दिवये चेइयं, (समिति० पृ०४०) (६) 
'अरिहंत चेयाणि वा, (समिति० पृ० १२) अर्थात्‌ इस 
अगका एक भी उल्लेख चैत्य शब्दके झुझुष और 
प्राचीन अथका ज्यभिचरण नहीं करता । 


, (८) अतक्कृइशासूतमें (१) पुएणभददे चेतिए 
भांडारकर इन्स्टीच्यूड लि० १०७६ पृ० १-१६- 
(5) (९) गुणसिज्ञते चेतिते, ए० १३-१४-१६) (२) 

काममहावण चतिए” (ए० १६) ये उल्लेख भी 
व्यन्तरायतनंके अथेको समर्थन करते हैं। 


(६) अलुत्तरोपपातिकदशा (१) 'गुशसिलए चेतिए -. 


( १५१ ) 


(“भांडा० लि० ११० पृ० २७-२६) यह लेख 
भी इसी प्रकारका हे। 

: (१०) प्रश्नत्याकरणसूत्रमें-(१) “पुएणभद्दे चेहए 
(सामति पृ० १ ) (२) “भवण-घर-सरण-लेण-आवशण 
“चेतिय देवकुल-चित्तसभा-पवाआयतण-- आवसह- 
भूमियर मंडवाण य कए” ( सभ्रिति पृ० ६३) इस 
प्रकरणमं जिन २ निमित्तोंसे हिंसा होती है उन 
सबका नाम निर्देश किया हुवा है, उसमें अन्य- 
नामों के साथ: चेत्यका भी उल्लेख किया हुवा 
है ओर साथ ही देवकुलका उल्लेख होनेसे इस 
'जगहका चेत्यशब्द चितापर चिने हुये स्मारक- 
को ही सूचित करता है। तदुपरान्त (२) “चे- 
तियाणि” ( समिति० ५० ६३) ओर (१) “तवरित्त- 
कुल-गुए-संघ-चेइयढ्े / ( समिति० पृ० १२२ ) इस प्र- 
कारके भी दो उल्लेख मिलते हैं | इनमें पहले उ- 
ल्लेखमें चेत्योंकों देवोंके परिग्रह स्वरूप सूचित 
किया है | स्वगंमें भी श्री जिनभगवानकी अ- 
स्थियों पहुँच गई हैं! याने वहापर उनके स्मा- 
रक चैत्यका होना संभव है। दूसरा उल्लेख 
चैल्यकी रक्षा करना बतलाया है । इस प्रकार ये 
दोनॉडल्लेख किसी घर्मब के स्मारकचिन्ह सिवा 
किसी अन्य अथको सूचित नहीं कर सकते | 


2 
नह 


( १४२ ) 


(११) विपाकसूजमें-( १ ) (पुएणभदे चेहए' 
पृ० १) (२) गुणसिलएचेडए” ( पृ० १०१) इन 
दोनों उल्लेखोंका चेत्यशव्द भी उसी व्यन्तरा- 
यतनको द्योतित करता है जिसके विषयमें पह 
ले बहुत कुछ लिखा जाचुका है। मुझे यह मालूम 
नहीं होता कि पूर्वोक्त प्रकारसे ग्यारह अगोर्मे 
उपयुक्त किया हुवा चेत्यशव्द अपने प्राचीन एवं 
प्रधान अथको प्रकाशित करनेमें जरा भी पौछे 
हृदता हो या उसका वह अथ कहीं सी असंगत 
होता हो। भारतके प्रचीन चास्तुशासत्री श्री वराह 
मिहिरने अपनी चृहत्सेहिताके वास्तुविद्या नाम- 


'क २४ वें अध्यायमें लिखा है कि “चेैत्मे भय ग्रह 


कृतम्‌, ग्रह भूतानि ए० ८७) अथात्‌ यदि कोई 
गृहस्थ चत्यके पास अपना घर बनवाये तो उसे 
भोतिक भय होनेका सभव हे। इससे यह वात 
विशेष दृढ़ हाती है कि चेत्यकी ज़गहमें भ्तों 
का वास होना सभावेत है ओर इसपर से 
उसका सासोप्यजन्य सून्नोमे जगह २ जो व्यन्त 
रायतन नाम बतलाया है उसकी युक्ततामें वि- 
वाद सालूम नहीं देता, एवं चेत्यशठ्दक्ते प्राचीन 
तथा प्रधान अथेकी-चितापर चिने हये स्मारक 
स्तूपरूप अथ को भी कुछ बाधा नहीं पहुचती। 


(६ १४३ ) 
अब में चेत्यके प्राचीन अथैको ही दृढ़ 


प्रमाण देता हू-पालीभाषाके सुप्रसिद्ध कोशमें 
चेत्यशब्द के सम्बन्धर्म लिखा है- 


7. जीब्ॉजशा-र क॥शीडवा००४ उिप्व]वाग08 00 धाप॥९, & 
धरफरो0 8 गिपफ्ा 0 उफ्वेता॥ क+शां४ जिणा6, ६ 


थ न] 
880"80 (४8४९, ०70 [ चत्य॑ ] ॥ 
फऊालततणाहदा'४ ण 


वनद्ठ ए6हा.। ॥.0560809528 8५ 209.08/₹5 
छए 092« 


६ चित्म॑ जिनोक), तहिसम, लिखनेवाले 
श्रीहेमचंद्रसूरिजी भी चत्यशब्दके विषय लि- 
खते हैं कि 'चित्य मृतकवैत्ये स्थात (अनकाथ० द्विः 
स्वर० ३६६ ).इस उल्लेखम उन्होंने रुतक चत्य- 
शब्द ग्रहण करके चेत्यशव्दके उसी अथका 
उपयोग किया है ज्ञो उसका प्राचीन और 
प्रधानाथ है। . 

७ वाचस्पत्यभिधान नामक विशालकाय 
कोशमें इस शब्दके सम्बन्धमें निम्न प्रकारसे लि- 
खा है “चेत्य न० चित्याया इद्यू न अण, "सेतु 
वलमीक-निम्नास्थि चैत्यायेहपलकषिता' . ( याज्षवल्क्य 
स्हते) . 


१४४ ) 


शब्दकल्पद्रम नामक प्रसिद्ध कोशमें चे- 
त्यशव्दके -विषयम निम्न उल्लेख उपक्तब्ध €(- 
ता है 'चेत्य न० पु० चित्यस्थ इद्म “यंत्र यूपा मणि- 
मयाश्ेत्याथापि हिरएमया/” ( सहाभारत ) 
६ बंगलाभाषा अभिवान, नामक बंगा- 
ली कोशमें चेत्यशव्दका अथ इस प्रकार किया 
“चेत्य (चत) स्पृतिस्तेभ, विताश्मशान + ये 
( इृदमरथ यत्‌) पु० रख्या (राख ) कवर श्मशान 
पश्वेस्थ वोद्गणेर-गणदा पृज्यइ्, श्मशानतरु, चिता 
सम्बन्धीय । 
इस प्रकार चेत्यशददका मेंने जो अर्थ साथि- 
त करके वतलाया है में अनुमान करता हैँ कि 
उसमे पाठकोंकों अब किसी तरहका संशय, वि. 
पथ या भ्रम रहनेका अवकाश नहीं रहता। 
जनसूत्रोंने ओर अन्यान्य प्रामाणिक शब्दकोशों 
ने सी इसी अथको प्रधानभावसे स्वीकृत किया 
है। अमीतक भी भरे श्रद्धालु जेनीमाई इस 
सम्बन्धर्म इस तरहका संशम कर सकते हैं कि 
जनधन्मत इस प्रकारक सतरप करनका रिवाज 
था या नहीं इस वातका क्या प्रमाण है? अन्ध 
अड्धा विबचक दाष्ठफ समत्त सशय करती ही्‌ 
रहता हूं भर वह ।वेवचक दृष्टि धीरे २ उसके 


४ “५० 


|) 


“|? 2] 
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संशयोंको छुंदती जाती है। लीजिये भे बैसे प्रमाण 
देनेको भी तैयार हद और तद्ध एकसे अधिक 
दी सता 3 मी की सुत्नग्रन्थीक उल्लख 
आपके सामने रखता हू- 

जबूद्रीपप्रज्ञप्ति (अजीम० पृ० १४०-१४७ ) 
“तरुण से सबके देविंदे देवराया + ++ मेंव- 
एुवइ-वाणएमंतर-जोइस वेमाणिए देवे एवं व- 
यात्ती+तओ चिद्गाओ रणएह » तित्यगरवचि- 
. हगाए, गणहरविव्गाए अणगारबिड्गाए 

अगधिकाय॑ विउन्चह » खीरोदगेएं शिव्वावे- 
' हु तए एं सकके मगवओं « दाहिएं सके 
, गेण्ह्‌ह्‌! ( इत्यादि ) “तएएं से सकके >वेमा[- 
: ऐए देंवे जहारियं एवं वियासी-)« भो देवा 
एुपिया ! सम्मस्यणामंये महए महाललये, 
तथओओे चेहयथूभे करह-एगे भगवओ तित्थगर 
स्त चिहंगाए, एगे गणहरचिहृगाए, एगं अब 
सेसाएं अणगाराएं विहगाए » तए एं ते » 


( १४६ ) 

७.३ ४ हू जेण कि 5 हे +ब 
करेति ८ तए एं जेणेव साईं साईं मवणाण, 
ध 5 क्र ] भा आप च 
» संगा सगा माणवगा चहयक्खभा, तएूव॑ २ 

आप [8 जिः 
उवागच्छिता वहरामएसु गालसमुम्गएसु जि- 
बिक [0] ० ३५ 
एसकहाओ पाेखवीति' 
इस उल्लेखमें शजिनभगवानोंके निवाणप्र- 
संगका चणन किया है। उसमें वतलाया है कि 
“दबन्द्र | देवराज शक्कनें देवताओंसे कहा कि 
तीन चितिका-चे चनाओ, एक तीथकरकी, दूस- 
री गएधरोंकी ओर तीसरी सब साधुओंकी | 
उसमें अप्नि प्रगट करो ओर बादम जलसे ठंडी 
१ सूत्रकार और टीकाकारों का एसा खयाल है कि-महा- 
.वीसमगवानकी प्रत्येक क्रिया प्रधानतया देवोंद्वारा कराई जाय 
तो उनकी विशेष बड़ाई हो, इसी धारणासे उन्होंने भगवान 
महावीरकी हड्डियां तक सी स्वगंमें पहुँचा दी । भक्तिश्रावेश 
जन्‍्य इस खयालका आज यह सीपण परिणाम उपस्थित हुवा 
हे कि वतमान कालके मनुष्य, मानवज्ञाति में उत्पन्त हुये भर 
महावीर जैसे समथ व्यक्तिको भी नहीं पहचान सहते। में 
प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि किसी स्वरगवासी मजुप्य भले ही भरी 
महावीर को पहचाना हो, परन्तु हमें तो उनकी श्रसली पह- 
घान करानेका किसीनें प्रयत्न ही नहीं किया । 


(१५७ ) 


करो । फिर उन शक्रादि देवॉने यथोचित रीत्या 
उस पविन्न भस्मभेंसे श्रीजिनमगवानोंकी अ्र- 
स्थिया चुन लीं (इत्यादि ) इसके बाद शक्रेन्द्रने 
आयरीत्यनुसार देवताअंसे कहा कि हे देवों ! 
तुम घड़ेस बड़े रत्नमय तीन स्तूप रचो, एक 
तीथकरकी चित्ापर दूसरा गणधरोंकी चिता- 
पर और तीसरा साधुओंकी चितापर। देवोंने 
शक्रकी आज्ञानुसार चहॉपर तीन स्तूप वनाये 
ओर फिर थे देव अपने २ स्थानपर चले गये। 
अपने स्थानोंमं जाकर उन अश्थियोंकों गोल 
डब्बेस रखकर उन्होंने वे गोल उब्बे अपने २ 
चेत्यस्तभर्मे रकक्‍्ले! | दीकाकार भी इसी आभि- 
प्रायका समर्थन करते हैं। ततशथ्रितिकानिर्वापणादनु 
भगवतस्तीर्थकरस्थ 5” सक्धि श॒क्रो शृहाति 2 
'विद्याधराधितामस्मशेपामिव गृहन्ति ” भस्मनि गहीते 
अखातायामेव गर्तायां जातायां मा भूत्‌ तत्र पामरजन- 
कताशातनाप्रसड्र४, सातत्येन तीथंग्रव्नतिश्व॒स्थादिति 
स्तृपविधिमाह+ भीन्‌ चेत्यस्तूपान्‌। कुरुत चितात्रयक्षितिपु 
इत्यथे।'' ( अजीम० प्‌ृ० १४०-१४७ ) जो 'भाव 
उपयुक्त मूल पाठमें बतलाया है उसी भावका 
अच्तरानुवाद दीकाकारने किया है। इतना विशेष 
दर्शाया है कि भगवान के दाहस्थानकी आशा- 


( श्र ) 


तना न हो और निरन्तर तीथप्रव्ृत्ति हो इसी 
कारण चितास्थान पर चेत्यस्तूप बनाये जते ईैँ। 
इस प्रकार दीकाकारने चैत्यशब्दके प्रधानाथ की 
पूज्यता भी घतलाईं है। इसी तरहका एक 
दूपरा उल्लेख ज्ञाताअंगसूत्रकी दीका जो समिति 
द्वारा छुपी है ४० १५५ में मिलता है, उसे पाठक 
स्वय देखल | 

झबतो पाठकाका मन ठंडा होगया होगा, 
चैत्पशव्दके प्रधान अथके विपषयमें एवं जैनी 
पद्धातिके सम्बन्ध भी पूर्वोक्त अनेक प्रमाणों 
द्वारा उसकी असलीयतकों पाठक भ्ीभांति 
समझ गये होंगे। अब में आपको यह घात मी 
स्पष्ठतया कह देना चाहता हैँ कि इस चेत्यशब्द 
के प्रधानाथमें ही मूर्तिपुजाकी जड़ समाई हुईं 
है। सूर्तिका मूल इतिहास चेत्यसे ही प्रारंभ 
होता है ओर सूर्तिका प्रथथ आकार भी चैत्य 
ही है। वर्तमान समयमें जो सूर्तियाँ देख पड़ती 
हें वह उत्कान्तिकी दृष्टिप्ते विक्राशकों प्राप्त हुई 
एक प्रकारकी शिल्पकलाका नमूना है। जो 
सूर्तियां खेताम्बर जैनियोंके अधिकारमें हैं उनका 
सोन्दय और शिल्प उन्होंने बनावटी तिलक व 
चत्तु-आंख लगाकर तथा इसी प्रकारके अन्य 
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शिष्ट असंगत और अशासत्रीय आचरणों द्वारा 
नठ भ्रष्ट कर डाला है। तथापि वे मूर्तिपूजऊता 
का दावा करते हैं, से इसे धर्मदभ और दोंग 
समभता हैं। अपने पूज्य देवकी मर्तिको पुतली 
के समान अपनी इच्छानुत्तार नाच नचाते हमें 
भी उसकी पूजकताका सो भाग्य इसी सप्ताजने 
प्राप्त किया है ! अपने इस समाजडी ऐसी 
स्थिति देखकर मूर्तियूजकके तोरपर झुझे भी 
घड़ा दुःख होता है। 

में पहले एक प्रमाण यह बतला चुका हूँ 
कि हमारे पू्वजोंने चेत्योंकों पूजनेके लिये नहीं 
घल्कि उन मरनेवाल महापुरुपोंक्री यादगारके 
तौरपर निर्माण किये थे। परन्तु बादमें उनकी 
पूजा प्रारंभ होगई थी और चह भ्राज तक चली 
 आरही है। जो मनुष्य पदाथके विक्राश ऋमके 
इतिहास को समझ सकता है वही पू्वोक्त वि- 
पयको सहजमें समझ सक्ेगा। परन्तु जिसके 
मनोें चर्तमान धम, उसके बतेमान नियम और 
उसमें पूतरॉपरसे घुसी हुई कितनीएऋ अप्तगत 
रझंहियां एवं वतेमान मृतिपूजा वगरह अनादि 
कालीन भात्तित होता होगा, राजा भरतक्े 
समयका प्रतीत होता होगा उसे तो में शास््र 
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पढ़नेका निवेदन करनेके सिवा अन्य छुछ नहीं 
समका सकता। आप इस बातकों भल्री प्रकार 
जानते हैं कि वंड़का वीज कितना सूच्म ओर 
हलका होता है, परन्तु समय पाकर अनेक पकार 
' के अजुरूज्ञ संयोग मिलने से वही बीज ऐसा रूप 
धारण कर लेता है कि जिसकी कल्पना करना 
भी हमें कठिन प्रतीत होता है। पहाड़ेसे नि- 
कलनेवाली नदिय छोटेस ओतके रूपम॑ जन्म 
लेती हैं, परन्तु ज्यों २ वे अपने जन्मस्थानसे 
अधिक दूरीपर जाती हैं त्यों २ अधिकाधिक 
बढ़ती हुईं भयानक प्रवाहवाल रूपको धारण 
करलेती हूँ, इसी तरह हरएक पद्धाते जिसका 
प्ररंभ बिलकुल सादा और अमसुक हेतुपर अवब- 
लम्बित होता है वह समय पाकर इतना बड़ा 
ओर विचित्ररूप धारण कर लेती है क्लि जिससे 
हमें उसकी प्रारंभिक स्थितिको समकना या 
सम्मकाना बड़ा कठिन मालूम होता है। जो 
चेत्य यादगीरी के लिये बनाये गये थे समय 
पाकर व पूज जाने लगे, धार २ उन स्थानॉम 
देव कुतिकायें होने लगी, उनमें चरण पाठकार्ये 
स्थापित होने लगीं और बादमे भक्तजनोंकी 
'होशसे-भाक्तेआवेशसे उन्हीं स्थानोंमें बड़े २ 
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देवालय एवं बड़ी २- प्रतिसायें भी विराजित 
- होने लगीं। यह स्थिति इतने मात्रसे ही न अ- 
टकी, परन्तु अब तो गांवगांवस और गांवमें भी 
मुहल्ले मुहल्लेमें वेसे अनेक देवालय बनगये 
हें एवं बनते जारहे हैं। ऐसा होनेसे मेरी समझ 
के अलुसार - अतिपरिचयाद अवज्ञा' हो रही है, 
क्योंकि अब तो जहाँपर देवालय बनाया जाता 
है, देवालय वनानवाला भक्त कोई पविरला ही 
चहाके स्थानसोन्दय या वातावरण सोन्दयकी 
ओर ध्यान देता है, इस बातकी तरफ लक्ष्य ही 
नहीं दिया जाता। बड़े २ शहरोंमें मेने ऐसे भी 
देवालय देखे हैं, जो च॑नी चसतिके बीच अशान्त 
प्रदेश उपस्थित हैं और जिनके सामने ही मक्त- 
जनोंके संडास-टद्दियां एवं पेशाबधर सुशोभित 
होरहे हैं। बम्वईमें श्री गोड़ीपास्वैनाथजी के सं- 
दिरके पीछे बिलकुल लगते हुये हमारे गोतमा- 
बतारोंके ? सडास और पेशावके स्थान मेने 
स्वय अपनी आंखोंसे देखे हें। जिस जगहनमसें 
खड़ा होनेसे भी निरोगी मनुष्यका आरोग्य 
' खराब होता हो वैसी जगहाँमें मंदिर बनवा कर 
जिनभमक्ति करनेवालोंका यह साहस सर्वेधा अ- 


वर्णनीय है। इस प्रकारकी जिन भाक्ति तो ईद्राका 
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भी नसीब न हुईं होगी !! जिन पाठकोंकों चे- 
त्योंके प्राचीन आकार देखने हा उन्हें वस्वई 
के समीपस्थ कालों तथा बोरीवलीकी गुफायें 
देख लेनेकी जरूरत है| ज्यों २ चेत्यके आकार 
बदलते गये त्यों २ उसके अथ भी बदलते गये। 
प्रारंभिक चेत्यशव्द अन्चथ था और आजकल 
का चैत्यशव्द रूढ़ है, क्योंकि उसे अपना सूल 
अथे छोड़कर लोगोंकी इच्छानुसार चलना पड़- 
ता है। इसके सिवा साहित्यमें अन्य भी कई 
शब्द बढ़ गये हैं जो सूलमें अन्वथ थे ओर वादमें 
रूढ़ीके वश होगये हैं। 

चेत्यशव्दका प्रारंभिक अर्थ चितापर चिना 
हुवा स्मारक चिन्ह था। जब उस जगहमें उस 
स्मारककों कायम रखनेके लिये या पहचान करा 
नेके लिये पाषाणखण्ड या शिलालेख रक्‍्खा 
जाता था तब चेत्यका अथ पाषाणखरड या शि- 
लालेख भी हुआ | जब उस स्मारक चिन्हके ब- 
दले या उसके ऊपर किसी वृक्षकों रोपित किया 
जाता उस वक्त चेत्यका अथ वृक्त-चैत्यवृक्ष हुवा, 
जब उस स्मारक चिन्हके पास यज्ञादि पविन्न 
क्रियायें की जाती थी उस समय चैत्यका अभे 
यज्ञस्थान भी हुवा है (देखो समितिवाला औ- 
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पपातिकसूचकी दीकामें चेत्यका चणन तथा अ- 
मरकोशवाला चैत्यशव्द ) जब उस स्मारक चि- 
नहको देवकुलिकाफे आकारमें बनाया जाता था 
उस वक्त चैत्यका अर्थ देवकुलिका (देहरी) 
हुवा, जिस समय उस जगह चिनी हुईं देवकु- 
लिकामें पादुकायें पधराई जाने लगीं उस समय 
चेत्यका अथ पादुका सहित देवल्ली या साञ्ञ पा- 
दुका हुवा । जब उस जगह भव्यमंदिर चिना 
जाने लगा और उसमें सूततियां पघराई जाने 
लगीं तब चेंत्यका अथ देवालय या सूर्ति 
किया गया | अभीतक चेत्यशब्द अन्चर्थ रहा। 
परन्तु जब चितादाहके सिवा स्थानान्तरोंमें 
देवालय चिने गये था उनमें मृतियां स्थापित 
की गई तब वह रूढ़ हुवा, डिन्थ, के समान 
सेज्ञाशव्द बन गया ओर आर॑भर्म मात्र साहइश्य 
से एवं आजकल केवल लोकिक संकेतसे चेत्य 
अथ मंदिर या सूर्ति होगया है । इस प्रकार परि' 
स्थितिके अनुसार चेत्यशव्द के अनेक अथ परि- 
बर्तित हुए हैं; उन सवका मिलान करने पर 
साधारणत+ उसके सात अथ होते हैं ओर वे इस 

प्रकार हैं। 
१ चेत्य-चितापर चिना हुवा स्मारकचिन्ह, 
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चिताक्की राख | २ चिताऊपरक्का पापणलरुड, 
डला या शित्रा लेख। ३ चितापरका पापल या 
तुलसी आदिका पविच्रवृत्ष। (दंखा, मंधदूत, पव- 
पेघ छो० २३। ४ चितापर चिने हुये स्मारकक 
पासका यज्ञस्थान वा होमईण्ड। ५ चिताके 
ऊपर देहरीके आकारका चिनाव, स्तूप, साधा- 
रण देहरी। ६ चितापरकी पादुकावाली देहरी 
या चरणपादुका | ७ चितापरका देवालय या 
विशालकाय सूर्ति। 

इन सातोंमें चेत्यके पहले पांच अथ उसकी 
व्युत्पत्तिकों सुशोभित करते हैं ओर अन्तके 
दो रूुढ़ीजन्य अथ चेत्यकी व्युत्पत्तिसे बड़ी दूर 
रहते हैं। अथात्‌ वे लाक्षणिक और रूढ़ हैं एवं 
शब्दानुगामी न होनके कारण थे अथ निरथक 
जैसे हैं। जहांतक में समभता हूँ वहातक एक 
२ अथेका सवव व्यापी प्रचार होते हुये और एक 
२ अथका सच व्यापी विनाश होते हुये कमसे 
कम सी २ या दो २सो वर्ष ते। अवश्य बीते होंगे। 
चेत्य शब्दका प्रचलित देवालय या सूर्ति अर्थ 
छुठा ओर सातवां होनेसे वह विलकुंल अन्तिम 
आधुनिक है यह बात हम ऊपर दिये हुये प्रमा- 
णंसे अच्छी तरह समझ सके हें। इससे आ- 
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्े जीके ६ [. 
चाय श्री * हरिभद्रजीके उल्लेखसे था आचार्य 
आीहेमचंद्रजीके २ कोशके आधारस चैल्यशब्दका 


१ चिहयसदो रूढो 'जिशिद्पडिम! तिथश्रत्यओो दिद्ो! 
( संवोध प्रकरण, देवस्वरुप, श्लो ३५८ पृ० ६२) अर्थात्‌ चेत्य 
शब्दका जिनेन्द्रप्रतिमा रूढ़ अथ है। हरिभद्वसरिजीने अपने 
ललितविस्तरा नामक भ्रन्थमें ( ए० ७६-७७ ) चेत्यशबदकी 
व्युतपत्ति करते हे लग हे कि-चित्तमू-अन्त/करणम , 
तस््र भाव; कम था (वर्णच्दादिलक्षणे प्यज्ि कृते) चैत्य 
भवति” परन्तु इस प्रकारकी व्युतत्ति शब्द्शाल्रकी दरषट 
से घट नहीं सकती, क्योंकि चेत्य शब्दमें डबल ज्ष संभषित 
नहीं होता (वे स्वयं भी तो चेत्य भवतिका उल्लेख करते हइये 
एक त वाला ही चेत्यशब्द लिखते हैं) और इस दरिभिद्वीय 
व्युधत्तिके अ्ुसार तो दो त्त बाला भ्र्थात्‌ चच्य शब्द बनता 
है। यदि चैंत्य शब्दको दो त्त वाला मान भी लिया जाय तो 
फिर हेमचन्द्रजी के 'त्योड्चेत्ये! ८८%-१३ खूज़में उसका 
वर्जन समचित नहीं होता, क्योकि वह सूत्र एक्रत वाढे त्य 
का ही 'च करता है इस कारण। २ चैत्ये जिनोक! तहिस्बम्‌ 
चैत्यके द्वित्तकार को च की प्राप्ति ही नहीं हे, श्रतः हेम 
चंन्द्रजी की साप्रीसे चित्त परसे चेत्य, की साधना योग्य 
नहीं है, तथा किसी कोशमें भी इस तरह की व्युयत्ति देखने 
में नहीं श्राती । फिर खूबी इस बात की हे कि इस व्युयत्ति 
का श्रध्व भी तो प्रचलित श्रथमें संघटित नहीं होता । कितनेक 
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अन्तिम अन्त नहीं आ सकता | वे तो अपने 
समयके प्रचलित अथको हीं अपने ग्न्थोंमें लिग्व 
सकते हैं। इससे मेरा तात्पर्य यह नहीं दे कि 
उनका बतलाया हुवा अ्रथ असत्य है। मुझे ता 
अन्य अथोके समान वह अथ भी मान्य हें, 
परन्तु इस विषपयम मुझे इतना ही कहना है के 
प्रचालित देवालय या मूर्ति यह कोई चेत्यशव्दका 
प्रधानाथ या मूल प्राचीन अथ नहीं हे, इतना 
ही नहीं वल्कि ये दोनों अथ बत्रिलकुल पौडेके 
ओर रूढ़ीसे किये हुय हैं। सूत्रोंकी दीका करने 
वालोंने भी सूत्रोंम आये हुये चेत्यशब्दकी च्द्की 
व्युत्पत्ति (चितेभावः कमंवा) तो यथाथ वतलाई 
है, परन्तु जहापर अरिहंत चेइयाहे, था केचल 
'चिइ्याई आता है वहाँ उन्होंने उसकी व्युत्पत्ति 

तो 'चित्तम्‌ आह्ादयति तत्‌ चेत्त्ये' १ इल तरह की ब्यु- 
चत्ति करके व्युलत्तिके अनुकृत अ्रध छेते हैं, परन्तु चित्त 
शब्दसे चेत्य शब्द्‌ वन ही नहीं सकता यह बात तो अभी 
साबित हो चुकी है। श्री श्रभयदेवस्‌रिजी ने एवं जंबृद्वीप 
प्रशषप्ति के दीकाकारने कितनीएक जगह ( देखों-समिति- 
स्थानांगसुन्रकी: डीका० पृ० २३९, और जंवृद्वीपप्रशप्ति की 


टीका० ४० १४०-१४७ ) ऐसी व्युपत्ति करके शब्दशासत्र की 
विराधना की है। 
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जन्य वास्तविक और प्रधान अर्थ न करके मात 
अपने समयकी लोकरूढीका अनुसरण किया 
हो ऐसा मालूम होता है। ऐसा होनेसे चैत्यके 
छुठे एवं सातवें अर्थकों बतला कर ही उन्होंने 
रास्ता पकड़ा है। उन्होंने चेत्यका अथ करते 
हुये बहुतसी जगह वतलाया है कि “संज्ञाशदलात्‌ 
देवविम्बमू, तदाश्रयत्वात्‌ तद्गृहमापि चेत्ये, भगवती- 
सूत्र अजीम०प०५-रायपसे णीसूच अजीम ०प० ४) 
अ्थात्‌ चैत्यशब्द संज्ञाशव्द है इससे उसका 
अथ व्युत्पत्तिके अनुसार न करके रूढीके अनु- 
सार लेना चाहिये और वह देवबिम्ब या देव- 
गृह है। ठीकाकारोंके इस उल्लेखसे पाठक से- 
मझू सकते हैं कि उनका क्रिया हुआ अथ परं- 
परागत उनके समयका रूढ़ अथ है। इस तरह 
अर्थ करनेका प्रकार भी एक प्रकारका साहित्य 
विकार ही है ओर बतेमान समयमें प्रचलित 
सूतिवादके नामपर चढ़ा हुवा कलह भी इस 
विकारका ही परिणाम हो यह स्पष्ट मालूम 
होता है। मेरी मान्यता हे कि क्रिसी भी टीका- 
कारकों दीका करते समय सूलके आशयको 
सूलके समयके वातावरणको ही ध्यानमें लेकर 
स्पष्ठ करना चाहिये। इस प्रकारकी दीका करने 


( रैद८ ) 


वाला ही सच्चा दीकाकार हो सकता है, परन्तु 
सूलका अथ स्पष्ट करते वक्त मॉलिक समयके 
वातावरणका खयाल न करके यदि परिस्थिति- 
का ही अनुसरण किया जाय तो वह मृलकी 
टीका नहीं किन्तु मलका मूसल जेसा हो जाता 
है। मेने सूचंकी दीकाका अच्छी तरह अध्ययन 
किया है, परन्तु उसमें मुझे बहुतसी जगह सृ- 
लका मूसल किये सहश प्रतीत होता है और 
इससे मुझे बड़ा दुःख प्राप्त हुवा है। यहापर 
हस विषयर्म विशेष लिखना अपस्तुत है, तथापि 
समय आनेपर सुत्रआर उनकी टीका इस सम्व- 
न्धसें से व्योरेबार उल्लेख करनेके अपने कतेड्य 
को कदापि न भूलूंगा | फिर भी ऊपर वबतलाये 
हुये श्रीशीलांगसूरिद्वारा किये हमे आचाररांगस- 


हक] 


त्रंके कितनेक पाठोंके उल्द पलट अथोपरसे 
ओर इस चेत्य शब्दके अथैसे आप स्वयं देख 
सके होंगे कि दीकाकारोंने अर्थ करनेमें अपने 
समयको ही सामने रख कर कितना अधिक जो- 
खम उठाया है। में मानता हैँ कि यदि टीका- 
कार सहाशयोंने सूलका अर्थ मूलके समयानु 
सार ही किया होता तो जेनशासन में जो आज- 
कल मतमान्तर देख पड़ते हैं वे बहुत कम 


( १६६ ) 


प्रमाणमे होते और धर्मक नामसे ऐसा अमाव- 
स्पाका अन्धचकार कम व्याप्त होता। क्लेशमें 
सबंत्न आग्रह ही राजा होता हे और इसी 
कारण आज साहत्यक मूलसत्य घूलम॑ मिल 
गये हैं, मिलते जारहे हैं । परन्तु किसकी- 
ताकत हे कि साहित्य विकारका रोक कर सूलको 
वास्तावेक रूपमें काथम रख सके ? हा !!! सें 
भूलता हू कि सूल तो सदा धूलमें ही रहता है, 
अत/वह विलकुल गल सड़जाने के ही योग्य है 
ओर उसमेंसे प्रकृतिदेवी सुन्दर श्रक्षको जन्म 
देती है, वैसे ही हमारे सदृभाग्यसे किसी झुन्द- 
वत्षकी उत्पत्तिके लिय ही हमारे जीते जागते 
मल-जड़ें सड़ रही हों तो यह संभवित और 
सुघदित है । 
इस दूसरे मुदेकी चचासे आपके ध्यानमें 
यह बात आगई होगी कि चेत्य और उसके 
प्राचीन एवं प्रधानाथका स्वरूप क्या है ! उसमे 
परिस्थितिके अनुसार जो २ परिवर्तन हुए हैं 
और अन्तर उससे जो विकार पैदा हुवा है वह 
भी आपकी समभमें आगया होगा। इतनेसे 
मी यदि आप साहित्याविकारजन्ध अपने मूर्ति- 
पूजाके अनादि वादके एकान्तकी कुछ ढौला करेगे 


( १७० ) 


और भगवान महावीरके अनेकास्त मार्पर दृष्टि 
रख कर अम्‌र्तिपूजकोंके साथ प्रेमका वताव 
करेंगे तो में अपने इस निबन्धके लिये किये हुये 
जागरणोंकों भी सफल गिननेकी उचित कामना 
करूंगा । 





(.१७१ ) 


- देवृद्रव्यवाद । 
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मेरा तीसरा झुद्दा देवद्रव्यवाद नामक है, 
अय सें उसका व्योरेवार प्रारंभ करता हूँ। चैत्य 
वादके साथ यह विपय घनिष्ठ सम्बन्ध रखता 
है इसी कारण मेंने चैत्यवाद पर प्रथम चर्चा की है 
और उसके घाद तुरन्त ही इसपर विचार कर- 
ना उचित समझा है। जो यह मानते हैं कि 
जहाँ मूर्ति हो वहा देवद्रव्य भी अवश्य होना 
चाहिये, मरी सान्यतासे उनका यह मत अयुक्त 
है, तथापि कुछ देरके लिये हम उसे मान भी लें 
तो जिन कारणोंसे देवद्रव्यकी अविहितता और 
अवाचीन कल्पना सावित हो सकती है वें कारण 
ये हैं-उपरोक्त चैत्यवादकी च्चांस यह बात 
तो आप भल्ली प्रकार जान सके हैं कि झूर्तिवाद 
चैत्यवादके बादका है याने उसे चेत्यवाद जि- 
तना प्राचीन माननेके लिये हमारे पास एक भी 
ऐसा मजबूत प्रमाण नहीं हे जो शास्त्रीय सूत्न- 
विधि निष्पन्न या एतिहासिक हो। यों तो हम 
और हमारे कुलाचार्य भी मूर्तिवादकों अनादि 
का ठहराने तथा महावीर भाषित बतलाने का 


(१७२ ) 


बिगुल बजाने के समान बातें किया फरते हैं, 
परन्तु जब उन बातोंकों सिद्ध करनेके लिये कोई 
एतिहासिक प्रमाण या अगसतअका विधिवाक्य 
मांगा जाता है तब हम बगल भांकने लगते हूं 
और अपनी प्रवाहवाही परम्पराकी ढालकों 
आगे कर अपने वचावर्क लिये बुल्॒गोक्रो 
सामने रखते हैँ। मेने बहुत ही कोशिश को 
तथापि पररुपरा और बाबा वाक्य प्रमाएं, के 
सिवा मूर्तिवादकों स्थापित करनेके सम्बन्धर्म 
मुझे एक भी प्रसाए या विधान नहीं मिला। 
वर्तमान समयमें सूर्तिपुजाके समथनमें कितनी 
एक चारणछुनि, द्रौपदी, सूयोमदेव और विजय 
देवकी कथायें भी आगे लाई जाती हैं, किन्तु 
पाठकीको यह बात खास ध्यानमे रखनी चाहि- 
ये कि विधिग्रन्थोंम वबतलाया जानेचाला विधि, 
आचारभन्धोर्म बतलाया जानेचाला आचार वि- 
धान खास शब्दोमें ही बतलाया जाता है, परन्तु 
किसीकी कथाओंमेंस या किसीका आधार ले- 
कर अम्क॒क २ विधान या आचार पैदा नहीं क्रि- 
या जाता | 

एक कथासें उसके नायकने जो अझछुक 
प्रकारक्ा आचरण, किया हो वह सबके लिये 


( १७३ ) 


विधेय या सिद्धान्तरूप नहीं हो सकता। उनें 
लब्धिधारी झुनियोंने या अन्य किसी पाज्नोंने 
चेत्मोंकों चन्दन किया वा जिनघरमें जाकर पपू- 
जा की इससे हम इस प्रकारका स्वसाधारण 
सिद्धान्त घड़लें कि उस समयके समस्त सनुष्य 
उस तरहका आचरण करते थे, यह सर्वेधा अ- 
संगत है। थोड़ेसे व्यक्तियोंका आचार किसी 
प्रकारके स्पष्ट विधान बिना स्वेसाधारण को 
आचार नहीं हो सकता। यदि व्याक्तियोंके आचं- 
रण परस ही आचारोंके विधानकी कल्पना की 
जाती हो तो फिर आचारके या विधिविधानके 
स्वतंत्न ग्रन्थ रचनेकी आवश्यकता ही क्या है! 
कंथानुयोगस 'ही सब विधिविधानाका कार्य 
चल जाता हो तो चरणकरणासुथाग की अधि- 
कता करना व्यर्थ है ओर भले या व॒ुरे आचरण 
करनेवालॉकी कथापरसे ही यदि उन आचारों 
कीं नियमवद्ध संगठना की जाती हो तो नीति- 
ग्रन्थों था कायदेके ग्रन्थोंकी आवश्यकता ही 
क्‍यों पड़े ? जब आचारके ग्रन्थ हुदे. ही रचे 
गये. हैं और उनमें प्रत्येक छोटे बड़े आचाराका 
विधान किया गये है.तथापि उनमें जिस विधा- 
नंकी गंध तक नहीं मालूम देती हो उस वि- 


हे 
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घानके समर्थनके लिये हम कथाओंका आश्रय 
लें या किसीके उदाहरण दें तो यह तमस्तरण 
नहीं तो और क्‍या है ? में यह बात हिम्मत 
पूवेक कह सकता हैँ कि मेने छुनियों या आ्रावकों 
के लिये देवदशन या देवपूजनका विधान किसी 
भी अंगसूत्र में नहीं देखा, इतना ही नहीं 
बल्कि भगवती आदि सूत्ञोर्में कहेएक आ्रावकोंकी 
कथायें आती हैं, उनमें उनकी चयाका भी उद्चेख 
है, परन्तु उसमें एक भी शब्द ऐसा मालूम नहीं 
होता कि जिसके आधारसे हम अपनी उपस्थित 
की हुईं देवपूजन और तदाश्नित देवद्गरव्यकी 
मसान्यताको घंड़ीभरके लिये भी टिका सकें | 

में अपने समाजके धुरन्धर कुलग्ुरुओँस 
नम्नता पूवक यह प्राथना करता हूँ कि यदि वे 
मुझे इस विषयका एक भी प्रमाण या प्राचीन 
विधान विधिवाक्य वतलायेंगे तो में उनका 
विशेष ऋणी होऊंगा। कदाचित्‌ इससे कोई 
बन्धु यह समभनेकी भ्ल न कर बेठे कि लेखक 
मूतिवादका विरोधी है। में प्रथम इस यातका 
खुलासा कर चुका हू ओर फिर भी कहे देता हैँ 
कि से इस बातका विरोधी नहीं हू, परन्तु जहाँ 
तक मेंने गवेषणा की है इस विषयमें सत्य हकी 


(१७४ ) 


कत आपके सामने रखना में अपना कर्तव्य 
समझकता है । इस विषयको आवश्यकता के 
प्रमाणम में उपयोगी समझता हूँ, और उतने 
अशमें में इसका विधायक भी हूँ, एवं कामचारी 
तया सत्संग, शास्राध्ययन, तप, शील आदिके 
समान तरतमतासे मृतिवादमें मी आत्मविकाश 
की निमित्तता देख रहा है, ओर सानता हूं, तथा 
दूसरोंकों बतला भी रहा हूँ। वतसान उपदेशकों 
में और छुकमे मात्र इतना ही फरक है कि वे 
इस वादका एकान्तपूर्वक विधान करते हैं और 
उस विधानको पुष्ट करनेके लिये उसे भगवान 
वर्धमानके नाम या उनके अंग प्रवचनके नामपर 
चढ़ाते हैं एवं तदथ ऐसी ही कितनीएक कथाओं 
का आलम्बन लेते हैं, परन्तु में इस वादके 
विषयमें स्पष्ट शब्दोमें बह कहता हूँ कि भले ही 
यह वाद भगवान चर्धमानका कथन किया न 
हो, भले ही उसके सम्बन्धमें विधिवाक्य अंग 
सुम्नोमे न सिल सकता हो तथापि वह लोकके 
प्रवाहवाही विभागकों प्रारंभम आत्माकी मूल 

स्थितिका भान करानेके लिये * दपंणके समान 
“१ #जकरा जिशाण पडिमाअप्य परिणाम दसण- 


निमित्त आयंसमंडलाभा सुहाउसुहज्काणदिद्वीए” 
संवोधप्रकरण-इलो० ४० ए०२ ) 
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है, अतः उसका सर्थादित सेवन उनके लिये अत्यु- 
पयोगी है। परन्तु उसका सेवन करने वालेको 
यह वात खास ध्यानमें रखनी चाहिये कि वह 
सेवन अफीसके आदी जैसा न होना चाहिये | 
उस सेवनस कालक्रमेण-धीरे २ सेवकोर्म पविन्न 
आचार, पवित्र विचार, पविन्न जीवन, विशुद्ध 
नीति और अखरड प्रामाणिक्रता जेस सनुष्यता 
को शोभित करनेवाले सदगमण तो अवश्य ही 
प्रगद होने चाहिये | कदाचित्‌ हम अपने अशुद्ध 
संस्कारोंके भीषण दवावसे दवे हुये हो तथापि 
इस वादके विवेकपू्वक आश्रथसे मेरी मान्य 
तानुसार चाहे जैसा अशुद्ध माना जाता हुवा 
मनुष्य भी यदा कदापि विशुद्ध हुये विना 
नहीं रह सकता | महर्षि दवचंद्रजीके शब्दों में 
कहूँ तो-- 

“नाम हो प्रश्न, नामे अद्भुत रंग, 


ठवणा हो प्रभु, ठवणा दीठे उछसे जी। 

गुण आखाद हो अर, गण आखाद अभग, 
तन्मय हो प्रभु, तन्मयताए जे-घसे जी” ॥६॥ 
परन्तु यदि हम वैसा न करें ओर जैसे एक 
मशीन क्रिया करती रहती है त्यों प्रत्येक क्रिया 
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करते रहें तब फिर मृतिंवाद तो क्‍या साकात्‌ 
भगवान्‌ महावीर भी हमारा कल्याण नहीं कर 
सकते | मदहाशयो ! यहाँपर में ज्न्तव्य हैं। कोई 
पाठक महाशय मेरे विषयमें गेर समझ न करले 
तदथ झुझे विपयान्तर होकर भी सूरतिवादके 
सम्बन्धर्में अपना संक्तिप्त अभिप्राथ बतलाना 
पड़ा है। इस विपयर्म में प्रसंगवश अपने विशे- 
प विचारोंको भी अपके सामने रखनेकी काम- 
ना करके पुनः प्रस्तुत विषयपर आता हूँ। ऊप- 
र॒ कथन किये छुजब थदि मूतिवादके साथ 
सम्बन्ध रग्बनेबाला कोह पुरातन ऐतिहासिक 
प्रमाण या अगसूत्रका विधिवाक्य नहीं मिल 
सकता तो उसे अवलम्ध करनेवाले देवद्गरव्यका 
साधक उल्लेग्व तो मिले ही कहेसे ! दवद्रव्य- 
को भगवान महावीर भाषित या उसे अंगवि- 
हित रूपस बतलान बालकों सबसे प्रथम सति- 
धादकी श्रीवधमान-भाषितता ओर अगविहित- 
ता सिद्ध करनी चाहिये | एसा किय चना दव- 
द्रव्य श्रनादिका है देवद्रब्य शास्तरमें लिखा हुवा है 
और अमुक आचाय या पन्‍्यास वेवद्रब्यको 
अआागमोक बतला रदे दे, यह सब कुछ जगलम 
झरूदन करनेके समान है। म॑ यहापर - पुन! इस 
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को स्पष्ट किये देता हैँ कि बतेसान विद्यमान 
अगसूत्रोंमें देवद्रव्य शब्द या उसके विषयका 
एक भी उल्लेख नहीं मिलता, उसका विधान 
नहीं मिलता, एवं अंगसूत्रोंमें दी हुई कथाओं 
तकमें भी उसका कही उल्लेख नहीं मिल स- 
कता । आप यह न समझें कि सृत्नार्मे उसका 
उल्लेख करनेका प्रसंग ही नहीं आया होगा, 
यह बात नहीं है। सूत्रोमि बहुत जगह पुरय- 
बंन्ध और पापषन्धसे लगती तंथा देचगति 
एवं नरकगातिके कारणोंसे लगती अनेक कथायें 
आई हैं उनमें कदीपर भी पिछले साहित्यके 
समान-? (ुढुंतो जिणदन्यं तित्थयत्त लहह जीवों! ४२, 
रेंखतों जिरदव्य॑ परित्त-संसारियों भणिश्रों” “३ भे 
क्खतों जिणद्व्य अणंतसंसारिशो भरिय्रों ४ जिखप- 
णुम॒विक्खमाणो दुल्लहवोहिं कुणइ जीबी” “५ दोहंतो 

१ जिनद्रव्यको बढ़ाता हुवा प्राणी तीथैकरत्व प्राप्त करता 
है। २ जिनद्॒व्यकी हिफाजत करता हुवा जीव श्रत्यसंसारी 
होता है। ३ जिनद्रव्यको खाता हुवा जीव अनन्त संसारी 
होता हे। ४ जिनधनकी उपेक्षा करता हुवा प्राणी दुर्लभ 
बोधी होता है। £ जिनद्र॒व्यका- द्रोह करनेंधांला जीप दुर्गति 
प्राप्त करता: है ।' ( संबोधप्रकरण ) 
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मुके नहीं मिलसका, इसी कारण वतेसमान 
आचायों ओर धनात्योंके आति प्रिय देवद्रब्य 
सेद्वान्तके लिये मुझे उपरोक प्रामाणिक 
आँभिप्राय वतलाना पड़ा हे | ४ 


जो यात अ्रगसूत्रोंके मूल पाठोंमें नहीं है 
बह अंग के उपांगों, नियुक्तियों, भाष्यों, चू्णियों, 
अवचूणियों ओर दीकाओंम कहांसे हो सकती 
हैं? उपांग, नियुक्तियां, भाष्य, चूणियां अवचू- 
णियां ओर दीकाय॑ इसी लिय लिखी जाती..हें 
कि किसी भी तरद सूलका अथ स्पष्ट हो। परन्तु 
सूलमें रही हुई किसी तरहकी अपूर्णताकों पूर्ण 
करनेके लिये सूलपर 'भाष्य चूणियां आदि नहीं 
रची जाती। मेरी मान्यतालसार मलके व्या- 
ख्यानरूप लिखे हुये ग्रन्थोम जिसकी गन्ध तक 
नहीं वैसा देवद्रदय शब्द या उससे लगती हुई 
बात किसी भी प्रकार समवित नहीं हो सकती। 
तथापि यदि उन ग्रन्थकारोंने अपने २ वातावरण 
और परिस्थितिका अनुसरण करके मूलस लगते 
हुये उन ग्रन्थोंमें क्टीपर यह निमूल उल्लेख किया 
भी हो तो चेत्य शब्दके जिनगह और जिनबिम्ब 
अथके समान उसकी प्राचीनता या विधेयता 
सिद्ध नहीं हो सकती, परन्तु वह उल्लेख पारिस्थि- 
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तिजन्प होनेवाले कितनेएक प्रक्षेपोमें से एक 
प्रच्ेप गिना जा सकता है | में तो यह भी 
मानता हैं कि श्रमण ग्रन्थकार जो पांच महावत 
के पालक हैँ, सर्वधा दिता नहीं करते, न कराते 
और उसमें सम्मति भी नहीं देते, जिनके लिये 
क्षिप्ती प्रकारका द्रत्यस्तव विधेयरूप नहीं हों 
सकता, वे हिसामलक इस सृतिवादक विधानका 
ओर . तदवलस्नी देवद्रत्यके विधानका उन्नख 
किस तरह कर सकत हैं ? श्री हरि भद्रसरिर्जी के 
बहुतप्त प्रन्थर्ति इस सतिवाद के विधानस लगता 
आर देवद्रब्यकी चृद्धिसे लगता हुआ उपदेश 
दिया गया है, तदुपरान्त उन्होंने देवद्रब्यके 
भक्तक, देवद्रब्यके उपक्तद्त ओर जिनाज्ञा विना 
अनुचित रीतिसे देवद्रव्यकी वृद्धि कारककों 
ससार समुद्रम इबता हुवा भी बतलाया है। 
आहरिभद्र॒तूरिका समय विकमकी आठवीं 
शताब्दी स्थिर किया गया है ओर हमारे सूत्र 

भनन्‍्थाक झलन्तिम ससकरणका समय जो देवर्धि: 
गणाज़ा द्वारा वतह्नभीपुरम किया गया था, 
महावारानवाएस &८० याने विक्रमकी ४१० 
शताब्दास शास्रनिश्चित है, और महावीर नि- 
वोशस ८८२ यात्रे विक्रम ४१२ वें वर्षमें निम्नन्थों 
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के चैत्यवास प्रारंभ करनेक्की वात पहिले वतलाहे 
जाचुकी है। तव इस ४१२-५१० ओर विक्रमकी 
आठवीं शतावदी इस एक शतावदी और दो तीन 
शताउदीके मध्यके समयम ऐसी कोई परिस्थिति 
उपस्थित होगई होगी किजिस कारण जिस 
यातको ताजे ही संस्कारित हुये सूचन्रन्थामें न 
देखनपर भी श्रीहरिमसद्रसूरिजीकों अपने बहुत 
से ग्रन्थों में लिखना पड़ा हो और उसे चिहित 
भी करना पड़ा हो। श्री हरिभद्रसरिर्क वादके 
जिन २ ग्रन्थोम मूतिवाद ओर दुवद्वव्यकों चचा 
की गई है एवं विहितता बतलाई गई है उन सव 
के मूल हरिभद्गसूरि ही हैं यह मेरी मान्यता हे। 
परन्तु दरिभद्रसूरिक प्रन्थाम यह वात आई कहा 
से यह एक प्रश्न विचारन योग्य दे। अवाचिन- 
आधायोको में जैसे मताग्रही कह कर सबोधित 
करता हूँ वैसे इस महापुरुषके लिये नहीं कहा 
जा सकता | उनके ग्रन्धमें जो मध्यस्थता, गरुभी 
रता और सत्यप्रियता देखी गईं है वह लेखन- 
शैली उनके बादके ग्रन्थोमें मुझे कवित्‌ ही देख 
पड़ती है। अब हम इस प्रस्तुत विधादका अन्त 
तभी ला सकते हैं जब श्रीहरि भद्गजीके प्रन्थोीम 
आये हुये मूतिवाद ओर दवद्गत्य सम्बन्ध 
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चर्चाकी जड़को हूँढ निकालें। यद्यपि यह एक ऐति- 
हासिक प्रश्न वड़ा ही जटिलसा प्रतीत होता है, 
तथापे इस हमसहइस प्रकार सुलका सकत द-आाचा 
रांगसूत्रमें आई हुई भगवान श्रीवधमानकी चर्चा 
से मालूम होता है कि उनका त्याग विशेष कठिन 
था, वल्कि ओर भी कहें तो उस तरहके त्यायको 
आचारमें लानेके लिये मात्र वेस ही समथ पुरुषों 
का सामथ्य होता है और वेसे वीर बिरले ही 
होते हैं। जबूस्वामीके वाद जिनकल्प विच्छेद 
होनेकी जा दन्तकथा प्रचलित है, उसीसे भग- 
वान वधेमानक त्यागकी कठिनाह स्पष्ट होजाती 
है। महावीर निर्वाणके बाद जम्बूस्वामी तकके 
समयस याने सहावाोरनिवाणकी प्रथम शतावदी 
में महात्मा चुद्धके सध्यमसागेने काफी लोक 
प्रियता प्राप्त करली थी। उनके सागका यह 
उद्देश था कि शरीरको विशेष न सताकर ऐसी 
प्रद्ति करनेकी आवश्यकता हें कि जिससे मन 
स्थितप्रज्ञ रह सके ओर लोकोपकार भी हो सके। 
महात्मा वर्धभान स्वयं कायद्रडवादी थे और 
महात्मा बुद्ध मनोदण्डवादी थे। वह मध्यम सार्ग 
बढ़ते २ इतना अधिक बढ़ गया कि सम्राट अ- 
शोकके समय वह प्रायः स्वेब्यापी हो चुका 


( एझूटे ) 


थां। महावीर निवाणसे दूसरी और तीसरी 
शताबदीके बीचका समय मध्यमसागक लिये 
विशेष अनुकूल था | वह समय बही था जबाकिें 
मारतमें सम्राद अशोकका घर्मराज्य प्रवर्तता 
था। उस समय संसारकी चौंखण्ड प्थवीं पंर 
चारों ओर बोद्धमठोंकी स्थापना की गई थीं 

जिनमें रहनंवाल बाद्धभिन्तु शकय लोक सेवा 
करनेके लिये सर्देच तत्पर रहते थे और सम्राद 
अशोक एवं उनकी प्रजा उन्हें सेवा करनेंकी 
धनादि साधन सामग्री ऊुदाती थी। वे भिक्तु 
यीमारांकों औषधि देते थे, उनकी सेचा शुभ्षपा 
करते थे, दीन दुखियोंकी सहाय करते थे, दंदी 
पशुओं एवं पत्तियों तककी चिकित्सा करते थे। 
विद्यार्थियोंकों विद्यादान करते थे, आरोग्य सें- 
मितिके कार्यम भी सहायता करनेसे न चूकतें थें 

तथा जरूमी हुये डाकुआ तकका सवाशुश्रुपा करक 
उन्हें भी परमदयालू बनात थे। ( देखो श्रमण- 
नारद ) इस तरह थे वाद्वाभिज्ञ दरएक प्रकारसं 
लोगॉकीः योग्य व्यवहे।रंक संवाम दवा अपना 
जीवन व्यतीत करत थे ओर इसके द्वारा किसी 
तरंहकी आना कानीः किये बिना ही वे बाद 
प्रवर्भनकों स्व्यापी बना रहे थे। इंस प्रकार 
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उस मध्यममार्ग की परिस्थिति जितनी लोकोप 


योगी थी उतनी ही प्रजासेवक भिन्षुआक लिये 
सरल आर सुन्दर था। मरा सान्यतानुसार उस 
समयके श्रीवधमानके कठिन त्यांग मागसे 
खिन्न हुये जेनभिनज्तुओं पर बोद्धांके इस सरल 
और लोकोपयोगी सध्यम सागेका असर होना 
सहज बात है। जवबूखामीके निवोणबाद उन 
जैनभिकज्तषुओंमें जिनकल्पके सम्बन्ध जो खल 
भलाहद सचा था उसे शान्त करनेका यह एक 
ही उपाय था कि वे अपनेसे दस्साध्य कठिन 
त्यागके माभकों बदल कर इस मध्यम समा 
जैस सरल और उपयोगी मागेका आश्रय लेके 
अपने आत्सकल्याण ओर लोकफल्याणकी भी 
साधना करें। उस समय जो भिन्ष वद्ध पान्नके 
सक्त विरोधी थे और श्रीवधमानके कठिन त्याग 
मागके अनुयायी थे उनपर कदाचेत्‌ सध्यम 
मागेका असर न हो सका हो, परन्तु जो झुनि 
 वस्षपात्रवादकाी भी सानते थे ओर स्वकल्याणुके 
आकांक्षी थे उन्हें यह मध्यससाग इृष्ट हो इसमें 
कोई आश्रयकी बात नहीं है। यह संसव 


|] 


. है कि वे किसी भी तरह अश्रीचर्धभानके प्रति 


अपनी अद्धा भमक्तिकों कम करना न चाहते थे, 


$ 
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( १८४ ) 


इससे बुद्धके मध्यम मागका अनुसरण करते हुये 
अपना वर्धभान-अलुयायित्व न खोना पड़े इस 
भयसे उन्होंने अपने पूवेजोंका माग उज्वल करने 
के लिये एक ऐसा मध्यम सागके समान स- 
रल और उपयोगी माग निकालना पसंद क्रिया 
था कि जिसके द्वारा वे बोद्ध भिज्ञओंके समान 
लोक सेवा कर सकें और अपना भी श्रेष साथ 
सके। इस मध्यम सार्गका अनुसरण करनेवाले 
जैनमुनियोने अपने उस मार्गका कोई खास 
नाम रक्‍खा हो यह जाननेमे नहीं आया और 
उस मार्गका ऊुदा नाम होना संभवित भी 
नहीं होता, क्योंकि उन जैनसुनियोंने चह तो 
मान्न श्रीवधमानके कठिन त्याग आचारोंको कुछ 
नरस बनाया था, सठवास या वसातिवासको 
अगीकार किया था, वस्त्पात्रकी उपयोगिता तो 
उन्हें सम्मत ही थी। उपदेश द्वारा, प्न्थरचना 
द्वारा, मंश्रतंत्र द्वारा और निमित्त ज्ञान द्वारा वे 
निरीहभावस लोगोंकी निर्दोष सेवा करनेके 
इच्छुक थे और वैसा करके वुद्धमागंके समान 
श्री वधमानके मार्गों फैलानकी उनकी उच्च 
कामना थी । इस सरल माग में तत्ववादसे लगता 
हुवा कोई खास भेद न था परन्तु मात्र आचारों 


( रै८म५ ) 


की ही सरलता थी, इसीसे कुछ विशेषता रहित 
उस सरलसागको जुदे नामसे उस समय 
संतुभित भिन्तुसंघर्मं फूट डालना उन्हें अनु- 
चित प्रतीत हुआ हो और इसी कारण उन्हें 
उस सागको क्विसी हुदे नामसे न प्रगद किया 
हो यह संभव है। में यह वात भी मानता हैं 
कि ज्यों साधारणतया हुआ करता है त्थों इस 
मार्गमें भी कालक्रमेण पक्षापक्ष होता रहा होगा, 
मताग्रह प्रचालित रहा होगा ओर हठवाद भी 
बढ़ता रहा होगा, एवं उसके अन्तिम परिणामर्मे 
शेताम्बर दिंगम्वरके समान ज्षुल्लक भदके का- 
रण इस निनाम मागकों अन्य मार्गोक्रे सहश 
स्वेधा जुदा होना पड़ा होगा। यदि हम यह 
बात सानें कि सहावीर निवोणस दूसरी शताउदी 
में यह निनामा सरल मार्ग प्रचलित हुआ होगा 
ओर उसके बादकी पांचवीं छुठी शताब्दी बीतने 
तक पक्षापक्ती, मताग्रह और हठवादका रसायन 
सवन करके वबहें पुष्ट हुआ हो तथा अन्तमें 
महावार नर्वाएस ८ण२ वषम्त चत्यवासके नास 
से प्रगट हुआ हो तो यह भी विशेष संभव है। 
महावीर निवाणसे ८८२ वर्षमें प्रगट हये चेत्य- 
वासकी जड़ मुझे इस सरलसागेमें ही मासित 


( रै८७ ) 


हानेके कारण सने इस प्रकारका उल्लेख किया है। 
किसी भी धामिक स्थितिका प्रारंभ वहत 

ही! सादा होता है श्लोर कल्याणकारी एवं लोक 
दितकारी होता है, परन्तु जब उसमें आग्रह, 
अन्धता श्रोर अविवेकताका संमिश्रण होता है 
तब उस एंक जुदे पंथ या संप्रदायरूपमें गिनते हैं। 
जिस बक्क उसमे स्वाडंद्, विलासिता और स्वार्थ 
की मात्रा अधिक प्रमाणम चढ़ जाती है तव स्वये 
ही उसका अन्तकाल आजाता है तथा उस एक 
ही मागकी अन्तकालंकी स्थितिमेंऔर प्रारंभिक 
स्थितिर्म इतना अधिक अन्तर मालूम होता है 
कि जितना नर और खरमे होता है। श्रीहरि- 
भद्रसरिजीन जिन मुनिर्योक्रा ख़दजनक चित्र 
अपने ग्रन्थ दिया हैं उस स्थि(तिको मे इस सरल 
मागका अन्तिम एवं सवेधा विक्ृत स्वरूप मानता 
| कहा जाता हैं महादीर निवाणसे दूसरी 
शताब्दीम होनेवाले श्री भद्रवाहसवामीने मरीका 
उपद्रव शान्त करनेके लिये तथा संघर्म शान्ति 
करनेके निमित्त उवसग्ग दर, स्तोन्न बनाया था। 
महावीर निवाणस पांचवी शतावदीस होनेचाल 
विद्यासिद्ध आऔखपुदाचायने अपनी विद्याके चम- 
त्कारस बहतसी जगह संघोधपयागी काय किये 


( रैध८ ) 


थे। चीरेनियोणसे छुठी शताव्दीमें होनेवाले श्री 
वज्ञस्वामीने अपनी गगनगामिनी विद्या्स एक 
देशमेंसे दूसरे देशभ लेजाकर दुरिक्षके. भीषण 
पंजेसे बचाकर जन संघकों सुरक्षित रक्खा था 
और बीरनिवाणसे प्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी के 
वीचमें होने वाले श्री हरि मद्रसरि वहुतसे दुःखित 
जनोंको मोजन देकर उनका पोपण करते थे, 
ये बातें त्यागसूर्ति श्रीवधेमानके कठिन त्याग- 
सार्गी मुनियोंक्रे लिये घट नहीं सकतीं । परन्तु 
ऊपर बतलाये हुये सध्यमसागंके अवलम्बक 
भिक्तुओंके लिये ही घंदती हैं| इस प्रकार सर- 
ल और लोकोपयोगी सध्यममार्गसे लगते हये 
मेरे पूवाक्त उल्लेखको इन आचायोकी जीवनघ- 
दना पुष्ठ करती है। यदि हम इसी वातको ध्यान 
में रखकर विशेष विचार करें तो हमें इस इति- 
हासमें ही सूर्तिवाद ओर देचद्रव्यवादकी जड़ 
मिल सकती है । मरी इच्छा थी कि थहापर 
उस समयके अन्य भी अनेक आचायाोके जीवन 
वृतान्त देकर उपरोक्त मन्‍्तव्यकों चिशेष डढ़ 
बनाऊ किन्तु लाचार हूँ कि वैसा नहीं कर 


- सकता, क्याक वोरानेवाणसे १००० तक॑के हति- 
हासका अधिक हिस्सा अभीतक विशेष अन्ध- 


( ९८६ ) 


कारमें पड़ा है। उसमेंस जो कुछ मिलता 
हूं उससें कितनेएक नामोंकी ओर उनसे लगती 
उपयांगी दन्‍्तकथावाली कुछ २ बातें उपलज्ध 
होती हैं जो परम्पराके आधारसे वर्तमान पद्दा- 
चालियोंमें उल्लिखित हूँ | यह तो वुद्धसमयके 
अ्रीवर्भभानके मार्गकी परिस्थितिसे और अपने 
हतिशासमें मिलनेवाले चत्यवासके उल्लेखसे 
उस ( चेत्यवास ) की जड़को हँढ निकालनेका 
मेरा ऊपरी-अ्राह्मप्रयास मान्न हे । इस विपममें 
भें शढ़तापूवक इतना कह सकता है ओर आगे 
कद भी चुका हू कि जिस सूतिवादका विधान 
ओऔर देवद्रव्यकी गन्ध अगसूचग्रन्थोंमें नहीं 
मिलती उसका हरिभद्वरुरि समर्थन पूर्वक उद्े- 
ख करते हैं इसका क्या कारण होना चाहिये! 
इस प्रश्नका उत्तर स्वयं ही एक ऐसी परमुपरा 
की टृद निकालता हूँ कि जा सांतिवाद तथा देव- 
दहृत्यकों माननंवाली थी ओर जिसका शाख््रचि- 
श्लत चेत्यवासपरमुपरा नाम था | इससे सूतिंच।द 
ओर देवद्वेव्यसे लगते हुये श्रीहारि भद्बसूरिके 
उल्लेखोंके मृलस्वरूपमें हमें भी उसी परम्परा 
को .स्वीकारना है जिसे पहले शाख्रविश्रुत पर- 
मपरा कही है। यह परम्परा ऊंछ द्भांकूरक 


( १६२ ) 


तो ही इस प्रस्तुत विषय पर यथाथ रीत्या चचों 
कर सकता हैँ। अभीतक ऐसा एक भी प्रमाण 
उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित हो 
कि ओवर्धमानके समय सृर्तिवाद चर्तेमानके 
समान एक मागस्वरूप प्रचलित हुवा, हो तथा 
वीरनिवाण से ६८० वर्षमें संकलित हुवा साहित्य 
भी इस विषयमें किसी प्रकारका विधायक प्रकाश 
नहीं डालता कि जो मूर्तिवादके साथ प्रधानतया 
विशेष सम्बन्ध रखता हो। इससे हम इतने सरल 
सत्यकों तो अवश्य समझ सकते हैं कि वीरनिया- 
एंस ६८० वष तकके या विक्रमसे ५१० वर्ष तक 
के समयमें एक प्रवाही मागरूपमें सूर्तिवादकी 
उत्कट गन्ध तक सालूम नहीं होती । तथापि में 
इस बातको संजूर कर लेता हू कि लॉकस्व भावके 
कारण वीरनिवाणके धाद ही कदावित्‌ कहीं पर. 
उसका अंकूर अक्रित भी हुवा हो। एक विद्वानने 
सू्तिपूजाकी प्रबलताकी पांचर्वी या छुठीशताब्दी 
लिखी हे ओर उसका आरंभ वुद्धानिवाणके बाद 
साबित किया है। चुद्धकी विद्यमानतामें ही ज्ञात 
पुत्र औवधमानका निवाण होनेसे .हम यह 
कल्पना कर सकते हें कि श्रीवधमानके. निरवाण 
बाद लगभग आधी . शताब्दी बीत- जानेपर, 


( १६३ ) 


मध्यम मार्ग के सस्थापकर्क स्मरणचिन्हखरूप 
बुद्धफे मंदिर ओर सू्तियों बर्नी हों। उस समय 
आवधमानका भक्तु सवेधा निरप्ठदद, लोकेषणाकी 
उपक्ता करनेवाले और कठिनत्यागी होने के कारण 
वे बुद्धकं मादिरिया सूतियां देखते ही ढीले वनजाये 
ऐसे न थे, उन्हें ढीला होनेके लिये कुछ समय और 
निरंकुशताकी आवश्यकता थी। वीरनिवाणकी 
लगभग पोनी शताबइदी बीत चुकनेपर अथात्‌ 
महावीरसे ६४ वें वर्ष ओर जब उनके जबू- 
खामी जैसे घलिए सेनापतिका अभाव होचुका 
तब उन्होंने धीरे २ उस कठिन मार्गको छोड़- 
कर अपने मनमांने सरल और उपयोगी मध्यस 
सागका आश्रय लेना आरंभ किया था। जो 
कठिन थे वे तो कठिन त्यागी ही रहे, परन्तु जो 
उस कठिनाहकों सहन न कर सकते थे उन्होंने 
मध्यम मागको ही वीर भाषित मानकर आश्रित 
कर लिया । मध्यमसागका प्रारंभ बहुत ही 
सुन्दर ओर उपयोगी था, उसमें व लोगांके 
लिये बॉद्ध मितज्षओंक समान अपना विशष समय 
ब्यतीत करते थे ओर जद्ांतक बनसके वहातक 
वे जैनमभित्त निर्दोपतया लोकोपयोगी बने थे | 
मर 


#* 


री प्रारणाके अनुसार जनाका यह सध्यमर 


(१६४ ) 


मागे ज्यों ज्यों विशेष लोकोपयोगी बनता गया 
हागा त्यां त्यां उन्हें अपना कितनाएक प्रतृ- 
त्तियाँमें भी परिवतेन करना पड़ा होगा ओर कित 
नीएक ऐसी नवीन प्रवृत्तियां खीकारनी भी पड़ी 
होंगी जो परोक्ष रीतिसे या परम्परास संचमकी 
बाधक होती हो । उन्होंने लोगोंके हिताथ यह 
मी उपदेश किया होगा कि अपने सामने सत्पु- 
रुषोंके स्मारकचिन्ह रखनेकी विशेष आव- 
श्यकता है, जिसकी स्घुतिस धीरे २ हमारा 
विकाश होना शक्य और सुलभ वन सके | इस 
प्रकारके उपदेशले भगवान महावीरके स्मारक 
का प्रारंभ करना यह अहिसाप्रधान संयमके 
दूसरे और तीसरे (कराना और करनेचालेका 
अनुमोदन करना ) भांगेका बाधक गिना जाता 
है, तथापि उस वाधक प्रश्नत्तिको लोकोपयोगी 
सानकर संयमकी बतेमान परिस्थितिको देख 
कर उन्होने नि्दोष समझा हो यह संभव है। 
इसी तरह उन्होंने दानशालायें, सत्नागार और 
पाठशालाये स्थापित करने कराने आदि लोकों- 
पयोगी का्यमें हाथ लंबाया हो यह भी संगत 
है ओर उन सब कार्योंकी छुब्यवस्था करनेके 
लिये लोगोंकी ओरसे झुनि ही नियुक्त किये 


( १६४ ) 


] कर 


गये हों तो इसमें भी कोई असंगति नहीं प्रतीत 
होती। उन समस्त कार्योंकों सुचारु रूपसे से- 
चालित रखनेके लिये एवं उन्हें सफल बनानेके 
लिये लोगोंकी ठरफस साधुओंको धनादि सामग्री 
का दान देना निश्चित ही है इसमें किसी तरह 
के संकल्प विकल्पको स्थान ही नहीं मिल सक- 
ता। वे भिक्षु तो आचारसे पविन्न और विचार 
से विशुद्ध थ। मात्र त्यागकी पराकाष्ठा ही 
उन्हें असथ्य मालूम होती थी, इसी कारण 
वे जिस तरह लोकोपयोगी होकर अ्रीवर्ध- 
मानके मार्यके प्रचारक हो सके और अपने 
पराये कल्पाणके साधक भी वन सके इस 
प्रकारके इस आपवादिक सार्गका अनुसरण 
करते थे। लोग अपनी या उस समयके अपने 
समाजकी उदन्नतिके लिये उन भिन्ुओंको जो 
घनादि सामग्री प्रदान करते थे उसका नाम 
मंगलद्र॒ब्य, शाश्वतद्रत्य या निधिद्वव्य रकक्‍्खा 
गया था। यहापर मुझे प्रसंगोपात यह वात 
भी बतलादेनेकी आवश्यकता है कि जो निग्नन्थ 
घनकरा स्पशेतक भी न करते थे, जो सहाय 
त्यागके एवं आत्मकल्याणके अभिलापी थे ओर 


५ 


ज्ञो भिन्न अपनी सयम पद्धतिकों लोक हितके 


( १६६ ) 

रूपमें परिवर्तित कर भगवान महावीरेका 

माग दिपानेमें आतुर थे थे सध्यम सागपर 
आरूढ़ होते ही लोकोपयोगी सब प्रकारके आ- 
रंमोंकों भी करने लग पड़े थ यह समझना 
भूल होगा। यह एक नेसरगिक नियम है कि ज्यों 
मनुष्य को ऊपर चढ़ते हुये देर लगती हैं त्यों 
उतरते हुये भी समय लगता है, इस नियमके 
अलुसार हमारे उन निग्रन्थ महानु भावोंने चाह 
वेस सरल मागको अंगीकार किया था तथापि 
उपदेशतरागिएं।के इस छोकर्म वर्णित उनका 
आचार लगभग अवाधित था-- 


“१ भुज्जीमही वर्य भेत्त, शीर्ण वासो वसीमहि। श- 
यीमहि महीपीठे कुरवीमहि किमीश्वरे!” ॥१४५॥ पृ ०४६ 
“३ परद्भ्यामध्वनि संचरेय विरस भुज्जीय भैचे सकज़- 
जी सिग निवसीय भूमिवलये राज्ौ शयीय क्षणम । 
निस्सज्वत्वमधिश्रयेय संमंतामुल्तासब्रेयाइनिशे । 
ज्योतिर्तत्‌ परम दधीय हृदये कुर्वीय कि भृभुजा॥१ ६८ 

आम 2 अली मकर हक लक; 2 कक 





रमिक्षा मांगकर भोजन करना, शीर-फटे उठे चर पह 
ना, जमीनपर साना। २पेंदल प्रवास करना, एक ही दफा 
निरस आहार करना पुरान वद्ध पहचता रातको जमीन पर 
पणभर खाता नि:संग रहना, स्ेत्न सम रहना, परमज्योतिका 


किननम»क.-»>+त-मा 


( १६७ ) 

३ परदुर्म्या गलदुपानंद्भ्यां संचरन्तेत्त्र ये दिवा। चारि- 
'ब्रिणस्त एव स्युन परे योनयायिनः ॥ १६१॥ ४ केशो- 
त्तारणमल्यमल्पसशन निव्यझने भोजन। निद्रावजनमह्ति 
मजनविधित्यागथ भोगश्व ने ॥ पाने संरक्षतपाथ- 
सामविरत येपां किलेत्य क्रिया तेषां कमेमयामेय: 
स्फुटमर्य स्पशो5पिहि क्षीयते ॥ १७० ॥ (पृष्ठ ५७ ) 

य इस मध्यस मार्क प्रारंभका समय 
होगा उस वक्त वे निग्नन्थ उपदेशद्वारा एवं 
ग्रन्थरचनाद्वारा लोकोपकार करते होंगे, प्रार- 
भर तो शक्य निदोपता रखकर ही इस मागे 
को विजयी बनानेका उनका ध्येय होगा , परन्तु 
ज्यों २ समय बीतता गया त्यों २ उन्हाने कित- 
नेएक अपवादोंकों खीकार करके भी लोक श्रंयका 
कार्य किया होगा | इसी तरह थे धीरे २ बीद्धा 
के संठवासके संभीपमें आये होंगे। जो मेंने 
अभी धनादि सामग्रीके सम्बन्ध उल्लेख किया 
है वह कोई मेरा कल्पित विचार नहीं है, किन्तु 
उस समय मठवासके निकट आते हुथ जना- 
ध्यान्त करना । ३ पेरोंमें जूता न पहनना, यानयायी न होना । 
४ केशापनयन फरना, कमर खाना, शाकादिरहित भोजन करना, 
दिन्में न सोना, स्नान और भोगका त्याग करना तथा संस्का 
रित पानी पीना |” 


( रृशद्ध ) 


चार्योंको जैनराजा द्वारा धन दान दिया जानेके 
और उस समयकी जैनप्रजा द्वारा सामाजिक 
शुभ कार्यके लिये झुनियोंको धन देनेके अनेक 
उल्लेख मिलते हैं। * आचाय श्रीसिद्धसेनलरि 
को विक्रमादित्य एक करोड़ रुपये देने लगा था 
ओर वे रुपये विक्रमके वहीखातेमें श्रीसिद्ध- 
सेनके नाम लिखे भी गये थे। परन्तु अकिचन 
अआीसिद्धसेनने उन्हें लेनेसे अराचि प्रगद की थी 
ओर उस द्रब्यका विक्रमादित्यकों यथारुचि 
उपयोग करनेको कह दिया था, इससे विक्रमा- 
दित्वने श्ीसिद्सनकों अपेण किया हुआ वह 
दृव्य दुखी साधमिक ओर चेत्योंके उद्धार में खचे 
१ श्रीसिद्पेनवरिय्रान्यदा वाह्यग॒वि बजनू। द्ष्ट 
श्रीविक्रमाकेण राज्ञा राजाध्वगेत सः ॥ ६१ ॥ तख 
दह्ृतया तुष्दः प्रीतिदाने ददों नृप॥ । कोर्टि हांट 
कटड्लानां लेखक पत्रकेडलिखत्‌ ॥ ६२॥ तथ॒था-धर्मलाम 
इति ग्रोक्‍्ते दरादुद्धतपाणये । छरये सिद्डसेनाय ददों कोर्टि 
' नराधिष। ॥ ६४ ॥ उदाच पिद्दों नोएस्मार्क यथा- 
रुचि तथा कुरु ॥ ६५ ॥ तेन द्रव्येण चक्रेइपो साधारण 


समुद्रकप। दुःस्थतापमिकस्तोम-चेत्यी द्वारादिहेतवे॥ ६ दै॥ 
( प्रभावकृच० पू० ६५ ) ह 


( १६६ ) 


किया था। २ श्ाचाथ जीवसूरिकों लक्ष नामक 
एक जेनगृहस्थने पचास हजार रुपये अपण 
करनेकी इच्छा व्यक्त की थी ओर कहा था कि 
यदि आप यह धन लो तो मुझे श्रधिक लाभ 
होगा, आप यह धन लेकर गभ्रेच्छु दान दे सकते 
हूं? परन्तु उस आचायने भी श्रीसिद्धसेनके 
समान उसी कारण ( साधुता से बाधा आजाने 
के कारण) उस धनकों अगीकार न करके लक्न 
शेठ द्वारा ही एक रस्य जिनालय तैथार करानेमें 
उसे खच करा दिया था।.यहाँपर यह बात हमें 
खास ध्यानमें रखने योग्य है कि एक जैनगृहस्थ 
एक जैनझुनिकों रुपये अपण करनेकी प्रार्थना 
करता हैं, यद्यपि उस धनको खीकार करनेमें 
त्यागमूर्ति छुनिजीने अपना धरम न समझा, 
२ ययो हलः प्रभोः पार्रवे चक्रे धर्मानुपोजनम्‌॥६४७॥ 
»« श्रुल्वेति स प्रपेदेषय ससम्यक्त्वां त्रतावलीम्‌ ॥१०१॥ 
दृव्यलचस्थ संकरपों विहितः सर्यपवेणि ॥ १०२॥ 
क्रथमथे मया शेप ज्ययनी थे यदादिरा ॥ १०३ ॥ 
मम चेतसि पज्यानां दर्त वहुफल भवेत्‌। 
वदू गृह्दीत प्रभे | यूय॑ यथेच्छे दच वाएदरात्‌ ॥१०४॥ 
( प्रभा० ए० ८५ ) 


( २०० ) 


परन्तु एक जैनग्रहस्थ-वह भी जैनधर्मकों जान 
नेवाला त्यागी योगीकों धन देनेकी बात कहे 
क्या यह आश्रय जनक वात नहीं हं ? 
वर्तमान समयमें भी साधु चाहें जैसे शि- 
थिल हो गये हैं, कितनेएक तो अपने नामका 
खाता खोलकर धम प्रभावना की प्रवृत्ति कर 
रहे हैं, जिनके लिये प्रतिमास हजारांका धन 
खच्च होता रहता है, जिनके पास प्रचलित 
नोटोंके समान संख्यावद्ध पोस्टकी टिकिये रह 
ती हैं और माज्न पुस्तकोंके ढेरोंकी रखवाली कर 
रहे हैं ऐसे इन साधुओंको भी कोड जेन ग्रहस्थ 
यह कदापि नहीं कह सकता कि महाराज पह 
घन अगीकार करो ओर आप इसका यथेच्छ 
उपयोग करो। ज॑ंनगृहस्थ यह समभते हूँ कि 
सुनियोंका आचार धन ग्रहए करनेका नहीं है 
ओर उन्हें धन देनेका हमारा भी घधमम नहीं है। 
इसा हंतुस वे खुल्लमखुल्ला रूपस साधुआका 
नगद धन नहीं दे सकते एवं वे इस प्रकार ले भी 
नहीं सकते। तब फ़िर जैनगृहस्थ लक्बशेटने 
जावसूरंका पचास हजार रुपये देनेकी यात 
आर राजा विक्रमादित्यन श्री सिद्धसेनसूरिक 
नामपर लिखे हुये रुपयोंक्री जो बात हमें सप्र- 


( २०१ ) 


माण मिलती है उसका समन्वय किस प्रकार 
किया जाय १ झुक तो इन प्रभावकोंकी हकी- 
कतसे यह स्पष्ट मालूम होता है कि उस समय 
* के मानियास साधारणरीत्या धन लेने.देनेका 
व्यवहार भारस हांचुका हांगा, परन्तु कितन 
एक त्यागप्रिथ विरले महात्मा धनका स्पर्शतक 
भी न करते होंगे। यदि यह रिवाज साधारण 
न होगया हो तो जेनगृहस्थकी और सन्या- 
सीके आचारसे परिचित .राजाकी इस तरहकी 
प्रवृत्ति कदाषि संभवित नहीं हो सकती कि वे 
आक्किचन मुनिकों धन लेनेकी प्रार्थना करें। 
साधुमात्र उपदेश ओर ग्रन्थरचना जैसी निर्दोष 
प्रवृत्तिस लोककल्यथाणकी साधना करते थे। वे 
अब विक्रम ओर लल्लशेठके समय समाजसे धन 
लेकर भी लोककल्यपाणकी प्रवृत्तिम पड़े थे, संत्र 
तंत्र: करते थें, वैद्यर करते थे, ज्योतिष बतलाते 
थे और मंदिर भी चिनवाते थे। प्रभावक चरि 
अ्में जो सिद्धसेनसूरिके सम्बन्ध उच्चेज सिल- 
ता है उसमें यह भी वतलाया है कि उन्होंने 
सुव्णसिद्धि ओर सर्षप विद्याद्वारा फऋमोरनगर 

के राजा देवपालकाो आर 'क्षुगुपुरक राजा धन- 


. १ देखो प्रभावक चरित्र पृ० ६५, श्छो० ७५ से ८५ | * 


(५२०२ ) ' 


जय ( बलमित्रके पुत्र ) को एवं दो राजांओंक्ी 
लड़ाईमें सैन्यसे और विपुल धनसे सहाय की 
थी और इस प्रकार राष्ट्रसेवार्मे भी हिस्‍सा ह 
लिया था। इसी ग्रन्थमें एक प्रवन्ध रेविजयसिंह 
सूरिका आता है, उसमें उन्हें गरटिकासिद्ध मां 
त्रिकके विशेषणसे प्रशासित किया है इन विजय- 
सिंहसूरिने अपने छुखसें गुदिका रखकर एक 
मंदिरके लिये रुपयोंका चंदा किया था, उस 
चंदेमें कितनएक ब्राह्मणोंने भी ( क्रिसीने २०; 
१००, २०० ) रुपये दिये थे और इस तरह किये 
हुये उस फरडम कुल १०,०००) रुपय हय थ। 
उन रुपयासे आचाये अ्रीन एक श्रेष्ठ कार्रीगर 
की सहायसे काछका जिनमंदिर सुधरवाया था | 
तदुपरान्त आचाय॑े ध्यायखपुट, आचाय शपाद- 
लिप्त, आचाय 'रूद्रदेवसूरि और आचाय "्नागा- 


/-+++ रन अणपतानना 4“39००:० पक्का, है की ननन पे अजनकाम»- न ऑन 
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४० ५६ से ६१ श्लो० १४६ सेर३३ तक। ४ प्रभावकचरित्र 
याद्लिप्तप्रवन्ध पृ० ४७ से ६६ तक। ६ प्रभावकचरित्र चु० ४४ 
४५ | ७ प्रभावक च० पृ० ६२ से ६६ तक-शजो० २४८ से ३०६ 
तक। तडुपरान्त प्रभावकचरित्रें वर्णित प्रत्येक प्रवन्धमें' इस 
तरहकी संख्यावद्ध बातें मिलती हैं और वह श्रसर' चैत्वास 


( २०३ ) 


जुन आदिकी भी इसी प्रकारकी प्रवत्ति उन २ 
भयन्धोंमें, उन भ्रन्थोंमें वर्णित की हुई है ! 


इन सच बातोंको देखते हुवे यह स्पष्ट मा- 
लूम होता है कि समाजंसे घन लेकर कार्य करने 
वाले निरए्दह आचायोका वंश धीरे २ सरपृह 
हुआ हो और अपने पास भी द्रव्य रखकर 
अपने पूर्वजोंके मागेकों कायम रक्खा हो। संघ 
पद्चकर्मे वर्णित चेत्यवासके प्रारंभिक इतिहासमें 
यतलाया गया हे कि, 'जिस वक अआ्ावक धार्मिक 
कार्योकी ओर दुलेक्ष करने लगे ओर कितनीएक 
धामिक प्रवृत्तियां जो कि श्रावकोंके करने योग्य 
थीं बन्द पड़ने लगी वेसे समयमे उन तमास 
नष्ट होज्ञानेपर भी श्रमीतक चली आरही है। मांनदेवसूरि, 
मुनिसुन्दरखरि, ४६ थां पहुधर धर्मघोषसरि, देमचन्द्रसुरि, 
मलयगिरिजी, अश्रभयदेवसूरि, वादिवेताल शान्तिसरि और 
वादिदेवसूरिजी प्रभृति श्रनेक श्राचायोके जीवनमें ऐसी अनेक 
घटनाओंका उल्लेख मिलता हैः। राजा कुमारपाल जिनमंदिरमें 
वारवधुओं (वेश्याश्रों) द्वारा आरती फराता था यह भी चत्य 
वबासका ही श्रसर था ! 
“तिसि निविसिऊण पद्दे आरत्तिय-मंगलाई कारवड़ | 
वारबहनिवहेण मागहगशगिज्जमाणणुणो ॥ ( कुमार- 
पालके समसमथ्री सोमग्रभ ) 


( १०४ ) 


प्रवत्तियोंकों चालू रखनके लिये एवं धांसक 
कायोकों समालनेके लिये निग्नन्थ साधुआओंकोा 
मी अपने संयमका कुछ बलिदान करना पड़ा 
था; मंदिर आदिकी व्यवस्था करनी पड़ी थी। 
तदर्थ द्रव्यका सम्पक, उसका दिसाव और लेन 
देन वगेरह भी विशेष करना पड़ा था । 

मैंने जा ऊपर बतलागा है कि इस सध्यम- 
सार्गकी ओर आकर्षित हुआ साधुसंघध धर्मकी 
रक्षाके लिये धीरे २ धनादि प्रपचकी तरफ भी 
कछुका था, इस बातकी चेत्यवासका प्रारंभिक 
इतिहास भी पुष्टि करता है। उस समयके 
कुशल आचार्य वड़ी पंविश्नतापूर्वक रहकर एवं 
सामय्रिक अपवादोंकों सेचन करके भी घम्मकार्य 
करते होंगे। उनके पास जो घन इकट्ठा होता 
उस धनको वे अपने लिये न ग्वचेकर श्रीसधके 
हिताथे ही खचते होंगे और इसी कारण वे डस 
परनका सगलद्रत्य, शाखतद्रत्म या निधिद्रज्य के 
भामस व्यवहारत करत हांगे | हरि भद्रसूरिने 
अपने सस्ताध प्रकरणस जिनद्वरत्यक्रे पयायके 


कक की कप 5 
* “पवरगुण-हरिसजणय पहाणपुरिसेहिं ज॑ तयाहएशं । 
एगाइणेगेहिं कय धीरा त॑ बिंति जिणदव्व॑ ॥६५॥ 


( २०४ ) 


तोर पर इन तीन शब्दोंकों भी रक्खा है | शब्द- 
शासत्रक्ते नियमानुसार पर्योयवाचकर शब्दोंका 
एक समान ही अर्थ होता है, जैसे कि घट, कलश, 
कुंभ, इन तीन शब्दोंकी व्युत्पत्ति भिन्न २ होने 
पर भी उनके अथ व्यवहारमें जरा भी श्रन्तर 
मालूम नहीं होता, मनुष्य, मानव, ओर मनुज 
ये तीनों पर्योयशव्द एक ही भावको सूचित कर- 
ते हैं इसी तरह यहा भी शायख्वतद्रेवब्य, मगतल 
द्रव्य, निधिद्रव्य और जिनद्रब्य, ये चारों हीं 
शब्द एकाथक होनेके कारण इनके प्रत्येक 
भावसें लेशमात्र भी अन्तरका सभव नहीं हो 
सकता । जो भाव शाश्वतद्रव्य शब्द्स लिया 
जाता है.उसी भावकों जिनद्रत्यशब्द भी सांच- 
ते करता है, अर्थात्‌ शाश्वतद्रब्यशब्दमं जितनी 

थे व्यापकता समाहे हुई है उतनी ही झथ व्या- 
पकता जिनद्रव्यशब्दर्म हो तभी वह उसका 
पयोय हो सकता हे। 


मंगलद॒व्य॑ निहिदव्य॑ सासयदत्व॑ च सब्व मेगद्धा । 
आप्रायणशपरिहारा जययाए ते खु ठायच्ं ॥६९॥ 
/जिणपवयणबुद्धिकरं परावग नाण-दंसणगुणाणं । 
बु्तोजिण॒दव्व तित्थयरत लहई जीवों (० ४)॥६७॥ 





........3...->न>++नसम«+ी अमान बढ... डाक बमक 


(२०६ ) 


इस सस्बन्धमें श्रीहरिभद्रसरिजी ग्रहातक 
लिखते हैं कि यह मगल्द्रतव्य, शास्वतद्रव्य, 
निधिद्वब्य भौर जिनद्रतव्य शब्दस व्यवह्यरित 
द्रव्य ज्ञान ओर दशनका प्रभावक है ओर जिन 
प्रवचनका प्रचार करने वाला है। अथात्‌ यदि 
संघ विद्याकी कमी हो, यदि संघ मे सम्पत्तवकी 
न्यूनता हो तो उसकी पूरतिके लिये, उसकी वृद्धि 
के लिये संगलद्ृ॒त्यका उपयोग हो सकता है 
और यदि सघमे जिनप्रवचनका कम प्रचार हो 
तो उसका विशेष प्रचार करनेके- निमित्त इस 
द्रृव्यका उपयोग करना, व्यय करना शासत्रसम्मत 
है। याने संघके धार्मिक अंगों, जिनकी नीव 
शारारिक स्वास्थ्य, विद्या प्रचार, आत्मज्ञान 
वा द्वाद्ट! आर जन प्रवचनका प्रचार है, के लिये 
इस द्वव्यकी व्यय किया जाय तो ऐसा कोन सूढ़ 
या ममत्वी- होगा जो उसका निषेध करनेकी 
ढीठता करे | हरिभद्रसूरिजीके इन दोनों उद्चेखों 
से यह साबित होता है कि उस समयक्ने चतुर 
आचायको समाजस सामाजिक का्याके लिये जो 
द्रव्य मिलता था तद्थ ही इन चारों शब्दोंकी 
योजना की थी एवं. इन शब्दाक्त अथंसे भा यही 
चात सद्ध होता हैं। इस समय मी घमस्तादाय 


( ई०४ई ) 
दूकानमें किसी तीथंकरका नांम॑ ने.चंलाकर जो 
आएन्दजी कल्पांणजी यों डोसॉमाई अंभेये 
चंदका नाम चलाया जांता है इंसंसे भी यंह स्पष्ट 
होता हें कि इस दूकानंका प्रबन्ध और धन यह 
सय कुछ मर्गलंद्रेंन्य, ज्ञाश्वत द्रेंबंय था निर्धिद्रव्य 
हैं ओर जब आंवरश्यकर्ता पड़े तंब॑ उंसे संघेके 


दोष लगता हो यह शाख्त्रस, 'इतिहांसंस, और 
उपरोक्त प्रसाएंस सांबित नहीं होता [ 
अबतंक के मेरे भंस्तुत उल्लेखेमें हरिमंद्रजीकें 
अधार्म दिये  सर्तिवाद ओर देवद्रव्यंकी जड़ 
बतलानेकां जी मेने प्रयथनन किया हैं उसमें मरी 
न्यंतानुसार प्रमाणिकंता पूचक॑ में इंस बात 
को सिद्ध कर चुका है कि ऊपर वंतलाये हुये 
संध्यंमसागके अंनुयायियोंने, जिसका विधांन- 
विधिवांक्य श्रगंसूत्नाम उपलब्ध नहीं होता 
वैसे सूर्तियादंकों मात्र एंक साधारण और जने- 
दितके लिये नियोजित किया है ओर वह पीछे 
से अनेक धर्माकी देखादेखी दंद्धिंका प्रीप्ते होता 
गया: एवं अन्तर्मे ऊपर कथनालुंसार पार्चंवा 
ओर छठी शताचदी के तान्त्रिंक॑ मेंतेकी प्रव॑- 
लता हये बाद ब॑हँँ हमारं समाजम वच्ञल॑ंप 


( श०्८ ) 


जैसा और एकान्त विधेयके समान होगया है, 
इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक समयम तो 
वह क्लेशका मूलकारण बन गया हूँ। उसक 
कारण ही आज जैनसमाजकी प्रशंसा वकीलों 
वैरिष्टरों ओर अदालतोंम भी गाई जारही है 
और प्रतिदिन समाज क्षयरोगसे पीड़ित रोगी 
के समान विकराल कालकी तरफ खिचा जारहा 
है। तथापि इस सामाजिक व्यसनसे समाजका 
सर्यादित रहना तो दूर रहा किन्तु उसके शअ्ग्र- 
गराय आचाय, छुनि और श्रीमन्त इस चादकी 
एकान्ततामें ही सिद्धशिल्षा का पद्दा मिला सम- 
भते हैं। सुके सिफे इसी बातका खेद होता 
है कि जिन पविच्र निग्रन्थोंने लोकहितकी हष्टिसे 
जिस वादको नियोजित किया था वहीं वाद आज 
हमें अपना ग्रास बना रहा है, अहों !! कैसा 
भीषण परिवर्तन !! कैसा पेशाचिक विकार 
आर अनेकान्तवादकी सुद्राह्मापवालॉका भी यह 
केसा भयकर एकान्तवाद |!!! 


अच सत्र एक छादासा बात बतला कर अपने 
इस छुदका यहाहां पूणे करनका विचार करता 
हैं अत: आप मसहाशयास प्राथना करता है कि 
आप अधार न होकर निमत बातको भी साव- 


( २०६ ) 


घानता पूवेक पढ़लनेकी कृपा कीजिये। जिस 
द्रव्यका अंग ग्रन्थोंम कहीं भी उल्लेख नहीं मि- 
लता, मात्र हरि भद्गसूरिक ग्रन्थोंपरसे हम उसे 
शाख्वतद्रब्य, संगलद्ृ्य, निधिन्रव्य या जिनद्र- 
ब्य ऐसे एकार्थक नामोंसे पहचान चुके हैं और 
जिसके व्ययकों संघहितक्रे लिये शास्घानुमत 
साबित करचुके हूं उस द्रव्य से लंगते हुए शाश्वत- 
द्रव्य जस व्यापक अथवाले जिनद्रब्य या देव- 
द्रदय शब्दके व्यापकश्थम संकोच क्‍्यें। किया 
गया ? कब्र किया गया ओर उसके किस प्रका- 
/ सके व्ययके सामने भयंकर पापोंकों समन्वित 
किया गया यह प्रश्न है। 
जिन महाशयोंने उपरोक्त हृतिहासकों मन- 
नपूर्वक पढ़ा होगा वे तो स्वयं ही इस प्रश्नका 
उत्तर प्राप्त करसके होंगे तथापि झुझे- विशेष 
स्पष्ठताके लिये यह बतला.देनेकी जरूरत है कि 
जब उस मध्यममागका अन्तिम स्वरूप उत्पन्न 
हुआ और उस निधिद्वव्य, जिनद्रव्य, शाम्वत- 
ये था संगलद्रब्यकी व्यवस्था करनेवाले साधु 
हरिभद्गसरिके शब्दोमें वर्णित स्वच्छेदी विल्ा- 
सी और दंमी हमे तब वे महाशय अपने सम 
त्वास्पद इस सामाजिक एवं पविन्न.धनके वारि- 


( २१० ) 


स-हकदार वने ओर कहने लगे के इस द्रव्यका 
उपयोग तो हम ही कर सकते हैं, इसमें किसी 
अन्पक्षेत्रका जराभी हक नहीं। भलेही दूसरे क्त्र 
कमजोर हो जाग तथापि इस द्ृब्यका उपयोग 
उनकी पुष्टिके लिये नहीं हो सकता। वे इस 
द्रव्यपर अपना ही स्वामीत्व बतलानेके लिये यह 
भी कहने लगे कि यह जो देवद्रव्य था जिनद्रव्य 
है इसकाउपयोग उसके व्यवस्थापक कर सकते हैं। 
देवकी, देवमनान्दरकी एवं उससे लगते हुये अन्य 
कार्यकी व्यवस्था हम करते हैं अतः हस द्रब्य 
पर हमारे सिवा अन्य किसी ज्षेत्रका हक से भ- 
वित नहीं है, न संभावेत होगा और न ही 
संभावित होना उचित है। तदुपरान्त वे साधु 
जिन, जिनशासन, प्रवचन, जिनमृति और जिन- 
धर्म, इन. सबके नामसे अधिकाधिक धन एकश्नि 
त करने लगे तथा महाराजा लाइवलकेश .वाले 
महन्तक्े समान कितनेक महानुभाव तो नित्य 
नगरी रासलीला जैसी धर्मरूढियां भी रचने लगे। 
उन्होंने उस द्वव्यकों बढ़ानेके लिये और उसकी 
नियमित आय कायम करनेके लिये प्रसंग २ 
पर उस समयके संघरमों अनेक तरहके नये २ 
घते।इ प्रचाल्ेत किये। .उस. समयका, विचारा 


( २११) 


भद्विकसंघ क्या करता ? वह तो दवासा ऋषि 
जैसे उन ऋषियोंके (१) शापक्के भयसे कशिपत 
हो वे जो कहें उसे ही तहत्ति करने लगा और 
उनके मनघड़ित कायम किये हुए हकोंके अनु- 
सार धन भी देने लगा। उन्होंने पूजामें, तपमें 
अपनी लाग कायम की, शास्त्र पढ़ानेके लिये 
और सुनानेके लिये द्रव्य कमानेकी लाग काय- 
सकी। अनंक तरहके नंये २ तप खड़े करके 
उस निधिद्रव्यको बढ़ानेकी प्रवृत्ति चालू रक्खी 
आर अन्तर थे स्वयं एक प्रामाणिक शृहस्थके 
दजसे भी इतने अधिक नीचे घिसर गये थे कि 
यदि उनकी यह स्थिति विशेष समयतक चालू 
रहती तो वे अपने मनुष्यत्वसे भी हाथ थो 


बे ०... के. 


बेठते ऐसा प्रसंग आ पहुचा था। 

उस समय उन्होींके सम्प्रदायक्रे एक झुधा- 
रक चैत्यवासी साधु श्रीहरिभद्रसरिने कमर 
कसके उन्हें सममभ्माना-प्रारम्भ किया। 'उस 
संमयके एवं भविष्यक्ने जेनसमाजकों जागृत 
करनेके लिये तह्दिपयक अनेक प्रन्थोंकी भी 
उन्होंने रचना की | उन ग्रन्थोंमें चत्यवासियों 
का सामना करनेके लिये जो उल्लेख किय हैं उन- 


७ 


मे घंह भी लिखा है कि देवक नामस, दवताथ॑- 


( 5१२ ) 


के नामसे और देव प्रवचनक्रे नामसे जो द्रब्य 
संग्रहित किया गया है बह कोड़े एक व्यक्ति 
या समाज अपने विलासके कार्याम नहीं ग्वथे 
सकता, अपने स्वार्थमं उसकी योजना नहीं कर 
सकता ओर उसका किसी भी तरह दुरुपयोग 
नहीं कर सकता; यदि उस द्रब्यका उपयोग 
सम्यक्त्वकी वृद्धिके लिय, ज्ञानप्रचारके लिये 
ओर प्रवचन प्रचारके लिये न किया जाय और 
मात्र किसी एक व्यक्ति था समाजके विलासाथ 
ही उसका उपयोग किया जाय या उस धनका 
व्यवस्थापक स्वेच्छापूर्वंक उप्तका उपयोग करें 
तो वह उपयोग करनेचाला अप्रामाणिक, दृष्ट 
आर नरकके दु/खका हिस्सेदार होता है इतना 
हाँ नहीं बल्कि यदि उस पविन्न द्रब्यको अनेक 
* अधिहित उपायोसे बढ़ाया जाय तो व यढ़ान 
वाला भी उतने ही अपराधका पात्र बनता है, 
अत; उस शाश्वतद्रव्प निभद्रपस, जिनद्रव्य, 
या सगल्द्वव्यका उपयोग एस सा्गम करना 
चाहेये जिससे उसकी ज्ञानदर्शन प्रभावकता 
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१ “जिणवर आशा रहिय॑ वद्धारंता वि केवि जिणदत्व। 
बुइतो भवसमुद्दे मृदा मोहेण अन्नाणी ॥ १०२॥ पृ० ४ 


(६१३ ) 
एवं प्रवचन प्रभावकता सर्फल हो । उस विंशुद्ध 
द्रव्यका दुरुपयाग हांता दंखकर जा मनुष्य 
उसके रोकनेकीं प्रयत्न ने करे उंसे भीं. पापिष्ट 
की कोटि स रक्खो हे।.इस प्रकार देव॑द्रव्य 
भोजी चेत्यवासियों को हटानेके लिये हरिंसंद्र 
सूरिजीने बंहुतें कुछ लिखा है। परन्तु उन्होंने 
ऐसा कहीं नहीं लिखा कि यदिं उस द्रव्यकों 
उपयोग ज्ञानंप्रंचार, प्रंवचनप्रचार और संसुये- 
कंत्वकी। वृद्धिक लिये यां सघके हिंताथ किया 
जांय तो. वंह उपयोग करेने वाला पापी 
या नरक गांमी. बंनता हैं । प्रत्युत उन्होंने 
इस दृबयको ज्ञॉनद्शन प्रभावक्र और प्रवंचन 
वृद्धि कारकके विशेषण देकर उन मागमें उंसका 
उपयोग करना खुंविहिंत विहिंत बतलांयां है, 
याने शिष्टंम्मत दशायां है। फिर भी यदि 
हम कदा ग्रह या संच्छदुंतासें उनकी आंज्ञो ने 
भानें और संवच्छुंद बतोव॑ करें तो हमे अपने 
सिवा और किसे दूषित गिन संकते हैं! उनके 
पूर्वा्त उल्लेखोंसे यह भी मालूम होता है कि 
उस समंय दोनों पक्चोंने शाश्वतद्॒तब्य या जिने 
द्रव्य शब्दकी ंखारुया अपने २ वचावक्रे लिये 
जुदी २.की थी। एक पक्तने संकुचित और दूसरेने 


( २१४ ) 


विशाल की थी। चैत्यवासकी हिमायत करने 
वाले पक्षने कहा कि यह जनद्रव्य हमारी 
पैन्रिक सम्पत्ति है, हम ही इसके वारिस हैं। 
हम स्वय ही दंव, दृवसृत, दवमादर आर दंव 
प्रवचनकी तमाम उघवस्था करते हे अतः; हमार 
सिवा अन्य कोई भी इस दूब्यका उपयाग नहीं 
कर सकता । दूसरे निरीह ओर शासन हितेपी 
पत्तने कहा कि यह साधुओआका आचार नहीं है 
कि वे द्रव्यका स्पश भी करसकें या मादिरोंकी व्य- 
वस्था करें। उनके पास था उनके अधिकारमें 
जो द्रव्य है वह मगलद्रब्य, जिन्रद्गृत्य, शाश्वत 
दृव्य और निधिद्वब्य है, इस लिये उसका उपयोग 
कोई एक व्यक्ति या समछी अपने निर्वाह या 
विज्ञासके लिये कदापि नहींकर सकता। उसका 
उपयोग: तो ऐसे कायामें करना चाहिये जिन 
कार्योंस जिन प्रवचनकी घृद्धि, सर्वज्षके ज्ञानका 
प्रचार हो तथा जैन धर्म ओर सर्वसाधारण 
जनताकी विशेष प्रद्ृत्ति हो, अथात्‌ जैन संघके 
हिताथ हा उस द्वव्यक्षा व्यय होना उचित है, 
यह बात सबथा प्रामाणिक, शाज़्स अवाधित 
ओर सुविहित विहित है । सुझे खेदपू्क 
लिखना पड़ता है कि चततमान समयमें यह स्थिति 


( २१४ )' 


तो दूर रही परन्तु वह' पविन्न निधिद्रव्य जो 
सघहितके लिये नियोजित किया गया है उसका 
उपयोग मात्र एक सकुचित क्षेत्र ही हो रहा 
है, परन्तु इससे उस द्रव्यके व्यवस्थापकोंकी ही 
स्वच्छुदता कारण है। व्यवस्थापकों का उस द्वव्य 
पर'मसमत्व होनेसे- उसे वे अपने बापकी: पूंजी 
संमक बठे हें, इसी कारण अन्य धार्मिक क्षेत्रों 
(जिन केत्रांक्री पुष्ठिकी चत्तमान कालमें विशष 
आवश्यकता है) के लिये वह द्रव्य शुद्रक्े समान 
अस्एश्यत्ता होगया है ओर पोषण न मिलनेसे 
वे क्षेत्र प्रतिदिन खूखते जा रहे हें। आधुनिक 
कालम जिन कारण सि. उस द्ृव्यकी वृद्धि हो 
रही है उनमेंस वहुतसे कारण तो सवंधा अवि- 
हित हूँ ओर कितनेक कारण एसे हें जिन पर 
विचार करनेसे हँसी आती है। व्यवस्थापकों 
की ममन्व पू् सत्तासे उच्त द्रव्यका उपयोग 
कितनेक ऐसे कार्याम हो रहा है जो काये महा 
हिंसाके मूल हैं और उनमें सद्दे जेपे जूबेका भी 
समावेश होता है । जिस प्रवृत्तिका श्रीजिन- 
भगवानने निषेध किया हो उसके द्वारा जिन 
द्रव्यकी ब्वाद्दि करना था उसमें जिनद्गरब्यका उप- 
योग करना यह श्रीजिन मगवानके अनुयागियों 


( २१६ ) 


को कितना अधिक शोभता है !!! यह घात उनके 
जैन नामको कितना साथ्थक करती है !!! मानलो 
कि यदि हमारे पूज्यदेव औीमहावीर भगवान 
आज विद्यमान होते तो आजकलके कद्दर भक्त 
अवश्य उनपर द्वव्य चढ़ात, उन्हें सवण आर 
चांदीके फूलोंसे पूजते ओर इस प्रकार उनके 
पास अतुल घनका ढेर लग जाता, तो क्या. उस 
धनको वह नम्नदेव अपने साथ उठाये फिरते था 
उसे अपनी मालकीयतका समभकर किसी गृह- 
स्थक वहा अपन नासस जमा करते? मे इस 
प्रश्षका उत्तर नकारस समझा कर इतना कहता 
है कि उसे द्रृब्यका उपयोग भगवानके नामसे 
चलनेवाल महावीर विद्यालय जेस समाजोप- 
योगी कायम होता और सो भी उनके ये ही भक्त 
करते। इस तरह करनेमे जिनद्गृव्यके संकृचित 
अथंकों भी कोई बाधा नहीं देख पड़ती । परन्तु 
विचार शून्यताक कारण उस जिनद्गवव्य या देव 
ह्रृब्यके व्यवस्थापक अशास्त्रीय लकीरके फकीर 
बनकर वतमान' ससग्रमें उस पविन्न द्रव्यक्रा 
(जो आज करोड़ों की सख्यामें विद्यमान है और 
जिसके, खसे शिक्षणप्रचार द्वारा सारे जैन 
ससमाजका कल्याण हो सकता है) जिनाज्ञापेरुद्ध 


( २१७ ) 


हिंसाजनंक मिल जैसे यांत्रिक कार्थोंमे उपयोग 
किया जाता है, क्या यह किसी विचारक जैनके 
लिये दुःखप्रद बात नहीं हैं ! 

१६ थीं ओर १८ वीं. शताउ्दीके भ्रन्थकारों 
के और बतेमान आचायों एवं सुनियोने इस 
देवद्रव्यवादकों भगवान श्रीमहावीरके नामपर 
चढ़ा कर यहाँतक लिख मारा है क्रि-भकखरो देव- 
दल्बस्स +++सत्तम निरये जंति सत्तवारा हो | गोयमा !” 
अरथात्‌ मानो. भगवान महावीर कहते हैं कि 
“है गौतम ! देवद्रब्यकों खानेवाला सात दफा 
सातवीं नरकमें जाता है, इस लिये किसीने 
देवद्रव्य न .खाना” मेरी मान्यतानुसार यह 
निपेधवाक्य हरिभद्वसूरिजीके निषेधसे मिल- 
ता हुवा ही है और चेत्यवासियोंके परम्परा 
गत संस्कारोंकों नाश करनेके लिये ही यह नि- 
पेधवाक्य लिखा गया है। इस बातकों में भी 
मानता हूँ कि उस जिनद्रव्य या संगलद्गव्यका 
दुरुपयोग न क्रिया जाय, उसे चुराया न जाय, 
अप्रमाणिक रीत्या न खच दिया जाय या निकम्मे 
कामोर्मे न उड़ा दिया जाय इसी कारण यह निषेध 
किया गया है। परन्तु ज्ञानदशंन और प्रवचन- 
की बृद्धिके लिये या उनके उद्धारके लिये इस 


( श्र ) 


दृद्यका उपयोग किया जाय और उसकेद्वारा 
संघके दुर्ल अगोंको पुष्ट बनाया जाय तो उस 
प्रवृत्तिके सामने कोई शास्त्र या सूरि प्रमाणिक 
रीतिसे निषेध नहीं कर सकता | 

जिनद्रव्यके समर्थ समथेक श्रीहरि भद्व सूरि 
उद्धोषणापूर्वक विदित करते हें तदनुसार ज्ञान 
प्रभावक, दशनप्रभावक और. प्रवचन चृद्धिकर 
उस मंगलद्गव्य, शाख्वतद्रव्य, निधिद्रव्य या 
जिनद्रव्यका उसके विशेषणोंक्ते अनुसार उप- 
योग किया जाय तो इसमें जरा भी अप्रमाणि-' 
कता नहीं, लेशप्रान्न अशासत्रोयता नहीं और 
कणमात्र दूषण भी नहीं है। इस प्रकाककी 
वस्तु स्थिति होनेपर भी यदि हम अपने कल्पित 
किये हुवे और भगवान श्रीमहावीरके नामपर 
आरोपित किये हुवे जिनद्रब्यशव्दकों और उसके 
अयुक्त सकुचित अरथको ही पकड़कर अपने आ- 
ग्रह, स्वच्छेद एवं सत्ताका पोषण करें तथा 
वर्तमान समयमे क्षीण होते हुवे क्षेत्रोंकी उपेक्षा 
करें तो सप्तवारा हो ! गोयमा, ! का उल्लेख 





: न हु देवाण वि दब संगविमुकाण जुल्लए किमवि । 
नियसेवगबुद्बीए कप्पियं देवदच्ब॑ त॑ ॥ (६०)संवोधप्र०ए०४ 
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हमारे सिवा और किस भद्गपुरुषको संघटित हो 
सकता हे !!! 
आजस कुछ वर्षपहल अश्रीमान्‌ छुँचरजी 
'भाईन अपने लिखे हुवे देवद्रत्य नामक निबन्ध 
में उपरोक्त वातको बिल्कुल स्पष्ठतापू्वक पृष्ठ 
की है। उन्होंने लिखा है कि 'आद्धविधि तथा 
योगशारत्रदीपिका. आदि अनेक ग्रंन्धोंम कहा है 
कि पुरयवन्त आवकोको चाहिये कि वे पुर्यधस 
की बृद्धिके लिय तथा शासनके उद्योतके निमित्त 
जिनमन्दिर, धमंशालायें, पोषधशालायें, उपा- 
श्रय, ज्ञानके भण्डार, प्रशुके आभूषण, प्रशुके 
पधरानके रथ, पालकियें, इन्द्रध्वजायें, चामर, 
चैत्यके उपकरण, तथा ज्ञानके उपकरण वर्गरह 
अनेक वस्तुयें अपने द्ृव्यस अथवा प्रयाससे 
निष्पन्न हये देवद्रव्यसे बना बनाकर उन साहि- 
त्योॉसे-शासनकी उन्नति करके. बादर्स उनकी 
व्यवस्था होती रहे बेसा वन्दोवस्त करके अथ- 
वा कुछ द्रव्यकी आमदनी करके श्रीसघधको सार 
संभाल करनको सॉप दें” ( देवद्रव्य ए० ४) 
जब इस: उल्बेखद्वारा देवद्॒ब्यके खचसे 
ज्ञानके भण्डार, धसमंशालायें, उपाश्रयथ और 
ज्ञानके उपकरण बनानेकी अनुमति दी गई है 
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तो वर्तमान कालमे समाजमे शिक्तणका प्रचार 
करनेके लिय हम उसी द्रव्यसे राष्ट्रीय पाठशाला- 
यें, राष्ट्रीय महाविद्यालय ओर राष्ट्रीय विश्व- 
विद्यालय स्थापित करें तथा उसके साधन डा- 
ऋलयों, छात्रवृत्तियों और पुस्तकालयोंमं उस 
द्रब्यका व्यय करें एवं तद॒परानत संघरक्ताके 
मूलभूत संघके स्वास्थ्यकी रक्ाथ उस द्रव्य- 
द्वारा जगह २ ब्रह्मचयाश्रम, ओपधालय, उया- 
यामशालायें स्थापित करें तो इसमें कॉनसा 
शास्त्र निषध करता हैं! मरी मान्यतानुसार 
तो इस प्रवृत्तिस हमारे कुलगुरुओं एवं व्यवस्था 
पकोंका कदाग्रह-सत्ता और स्वच्छन्दता के सिवा 
अन्य कोई भी रोड़ा नहीं अदकाता । 
बहुत लंबे समथस आजतक हमारे दशन 
(सम्यत्तव) की शुद्धि ओर ब्ृद्धिके निर्मित्त उस 
साग्गस बहुतसा धन खच हुवा ओर उसका पानी 
समान अमयोद उपयोग क्रिया गया है, यदि 
अवसे एक सो वषतक भी हम उस सागमें व्यय 
ने कर तथाप॑ उस ज्ञत्रम कुछ हानि हानका 
सभव नहा हैं। फिरसी इस क्षेत्रके विषयमे में 
इतना ता जरूर कहगा कि जो जीए जिनालय 
हा या अपू्ण हो उन सबको सुधरचानेके लिये 


(४४१ ) 


एवं पूर्ण करनेके लिये इस द्रव्यका' मयोदित 
उपयोग होना आवश्यक है। 

इस प्रकार में वुद्धके मध्यममागंक असरसे 
प्राप्त हुये जैनमध्यम मागेका इतिहास देकर, 
उसके प्रारंभिक सूरियोंकी अकिंचनता बतला 
कर, उन सूरियोंकी प्रजाकी अकिंचनता और 
लोकहिताथ घधनग्राहिता एवं इस सुद्देसे उस 
समयके बादकी साधुप्रजाकी धन लोलुपता और 
स्वच्छुदता बतला चुका हूँ। उस धनलोलुप 
चेत्यवासी प्रजाने उस द्रव्यके शाश्वत द्रव्य, 
जिनद्वव्य, मंगलद्ृब्य और निधिद्रत्य जैसे 
विशाल अथवाले शिष्ट सम्मत नामोपर हड़ताल 
फेर कर अपने वचावके लिये उनका संकुचित 
अथ उपस्थित कर समाजको. भ्रममें डालनंकी 
बात भी स्पष्टतया विदित कर दी गई है। यह 
बात भी प्रगट होगईं है कि आचाये श्रीहरि- 
अद्रसूरिने उन नामोंकों ज्ञान दशेन प्रभावक 
और प्रवचन चृद्धिकारकके विशेषण देकर उन सब 
का विशाल अथ ताजा करके और उस अथंको 
ही सामने रखकर चेत्यवासियोंकी खूब मद्दी 
पतलीद की है। उस समयके पीछेके साहित्यमें 
जो भक्‍खणे देवदव्बस्सका उल्लेख मिलता है 


| (१२२) 


उसका असली भाव भी ऊपर वतला दिया गया 
है। इन सब वातोंका सार यह निकजञ्ञता है कि 

वतमानमें मात्र हमारे आग्रह एवं अधिवकस 
ही हम इन सब सरल ओर शिष्ट उन्नखाका 
उलदा तथा अशिष्ट अथ करके उन्हें विकृत करत 
हैँ और ऐसा करके हम साधन होने पर भा पाद 
कुठाएः की प्रवृत्तिमें लीन होरहे हें। इस प्रकार 
मेने यधामाते सूतिवाद ओर दवद्रव्यवाद, जिन 
के विधानकी बू तक भी अगस्नन्धोंम॑ नहीं 
मिलती उन्हें सून्न पीछेके साहित्यक प्रमाणका 
और उस समयके उपलब्ध इतिहासकी सहायसे 
आपके समत्त चचारपद रीतिसे उपस्थित किये 
हें। अब में अन्तमें तल॑ ग्राह्य॑ या तत्व परीक्ष्य॑ विवे 
क्िमिः कह कर इस हित्तीय झुद्देको यहां हीं 
समाप्त करता हू | 





( शश्३ ) 


जैन कथानुयोग । 
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प्रारंभमें की हुह अपनी सूचनाके अनुसार 
अब यहापर मुझे चौथे आगम-बाचन वादका 
प्रारंभ करना चाहिये। परन्तु आपको स्मरण 
होगा कि इससे पहले मेन जैन कथालुबोग और 
श्वेताम्बर दिगम्बरके मूर्तिवादकी .भी समा- 
लोचना करनेका वचन दिया था, तदचुसार उस 
सम्बन्धमें कुछ लिखकर प्रस्तुत झुद्देको बनते 
तक शीघ्रतासे आपके समक्ष रखनेकी विस्म्टति 
न करूंगा। जैन कथालुयोग की. समालोचना 
करना यह एक इमलीके पत्ते गिननेके समान 
दीघ सूत्री काये है, परन्तु स्थाली. पुलाक न्याय 
से चाहे जैसे दीघकाय पुस्तक या साहित्यकी 
भी समालोचना हो सकती है ओर समालोचक 
समाजमें उस तरहकी प्रवृत्ति भी प्रामाणिक 
मानी जाती है, अतः में भी पूर्वोक्त न्‍्यायका 
अनुसरण करके प्रस्तुत समालाचना का उत्कम 
करता हैं। ु 

जैन कथानुयोगमें आनंवाले व्ृत्तान्तोंके 
मुख्य दो पकार हैं। एक चारित विभाग और 


( २१२५४ ) 


दूसरा कल्पित विभाग । उनमें जो चरित्र वि 

भाग है उसके सम्बन्धर्म मुझे खद॒पृथक लिख- 
ना पड़ता हे कि उस पिभागमें चरितता बहुत 
ही क़म नजर आती है, परन्तु पौराणिकता 
की. मात्रा इतने अधिक प्रमाणोंमें बढ़ गईं है- 
बढ़ादी गई है कि जिससे उसे अब चारित वि- 
भागका नाम देना भी कठिन प्रतीत होता है। 
उस विभागमें अतिशयोक्ति तो इतनी की गई. 
है कि जिसकी मादा भी .कायम न रहनेसे 
वह अलकार रूपसें नहीं घट सकती। भगवती 
सूत्रमे जहांपर किसीकी दीक्षाका वन आता 
है वहा चह दीलित होनेवाला राजा हो या रंक, 
ब्राह्मण हो या वेश्य.परन्तु उन सबके लिये एकस- 
मान ओर एकसाथ तीनलाख ( रुपये ) का खचे 
बतलाया है, यान्र दीक्षा लेनेंवालेको दातक्षि लेने 
से पहले एक लाख तो हजामत करनेवाले नाई 
को देना चाहिये, एक लाखका रजोहरण लेना 
चाहिये और एक लाखका पात्र लेना चाहिये। 
यह उल्लेख जितना मयांदा विरुद्ध है उतना ही 
शारक्न पिरुद् हें। कदाचित्‌ किसी धनवानने 
दाज्ञा लत समय क्ञौर करनेवाले नापित को 
+क लाखका इनाम दिया हो यह सम्भव हो 


( २२४ ) 


सकता है, परन्तु एक लाख का रजोहरण ओर 
एक लाख का पात्र किस तरह संसवित हो 
सकता है? यदि कदाचित बह कहा जाय कि 
हीरा रत्नजड्रित रजोहरण तथा बेसा ही पात्र 
लिया जाय तो यह बात संघटित हो सकती है, 
परन्तु एसा करते हुए दीक्षा लेने वाला दीक्षा 
लेते ही जिनाज्ञा का लाप करता है। यदि उसे 
होरा और रत्न रखने हों तो निग्रन्थ बनने का 
कोड कारण ही नहीं रहता। हीरा और रत्न 
रखने से निग्नन्थ की निग्रेन्थता पर पानी फिर 
जाता है। सत्रोंमि आए हुए चरिताविभागम एसे 
अनिंशयोक्ति पूण वन सूत्र के मल झुदे को 
हानि पहुँचाते हैं। ऐसे वणनों स हमारा कथा- 
लुथोग कैसा शाोभता हैं इसपर विचार करके 
ठक्र स्वयं ही न्याय करें ! 

भगवान वधमान के लिए लिखा गया है 
कि उन्होंने दीक्षा ली तब उनके पास इन्द्र का 
दिया हुआ देवदृष्य था, जिसका मृल्य वादमे 
लाख खुवणमोहरों जितना माना गया था। 
यहाँ पर में प्रश्न करता हैं कि निग्नन्थोके नायक 
ओर कठिन त्याग के प्रवतेक भगवान वधमान 
जिनके मुख्यशिष्य सधर्माने उनके नामसे जम्बू 


( २२६ ) 


को यह संदेश दिया था कि भगवान बधमानने 
फटा ट॒टा और उतरा हुवा बस्त्र वह भी कार 
पड़नेपर ही रखनेकी अनुमति दशोई है, ऐसे 
समय त्यागी ज्ञातपुत्रके जीवनम यह दृवदूष्य 
वाली बात संगत हो सकती है ! मानला कि 
वे उस वख्रको अमूछामावसे रखत थ, परन्तु 
ऊपर कथन की हुई अतुर्मातक दंशानवाला 
परम योगी पुरुष उस प्रकारक कामती चसछ्तका 
स्पश भी किस तरह ओर किस कारणस कर 
सकता है वर्तमान समयम भगवान वधमान 

से असहकारके प्रवल प्रवतक महात्मा गांधी 
यदि अम्कुक कारणपूवंक आर प्रजाक हिंतक 
बहाने से सरकार साथ सहकार कर आर 
दूसरोका असहकारका उपदेश दें यह बात 
जितनी संगत था असंगत मालूम दतो है उत- 
नी ह। भगवान वधमानके लाख सुवएंमाहराक 
वस्त्रवाली बात भी संगत या असंगत मालूम 
होती है [कहा जाता है कि भगवान महावीरने 
राजपिंड या देवपिंड मुनि्योके लिये निषेध 
किया है, परन्तु इस जगह तो व देवापडक 
निषेधक भगवान वर्धमान स्वये ही लाख स्वणु- 
मोहरां के मल्यवाले देवदष्यकों ग्रहण करते हैं 


( ११७ ) 

यह केसी संगत और सुशोभित घटना है? इस 

बात पर पाठक स्वयं ही विचार करले | निषेध- 

क स्वये जिस निषेधका अनुसरण न करता हो 

ओर निषेधाज्ञाकों प्रचारित करना इच्छुता हों 

उसका बतोव मनसि अन्यत्‌ वचसि अ्रन्यत-अथाोत्‌ 
मनमें कुछ ओर वचनमें कुछ और जैसा साना 
जाता है। इस तरहके मात्र जवानसे कहने वाले. 
निषेधकोंकी आज कोई बाततक नहीं पूछुता 
ओर न ही उनके जीवनकी छुछ कीमत है । 
हमारे ग्रन्थकारोंने ऐसी २ अनेक बातें लिखकर 
कितनीएक जगह तो पुराणोंको भी मात कर- 
दिया है। ऐसा करके जिन शासनकी प्रभावना 
की है। कैसी सुन्दर प्रभावना और कैसा सुन्दर 
उसका उपाय !! कहा जाता है कि भगवान 
महावीर जब देशना देते तब देवताओंके द्वारा 
“तीन किले-गढ़ रच जाते थे । वह भी पाषाणके 
नहीं बल्कि चांदी स्व और रत्नोंके होते थे। 
कैसी विचित्र बात है एक निग्नेन्थफो सादी और 
सत्य बात कहनेके लिये सूतौम)ं जगह २ पर 
चर्णित शिलापद्द या वृक्षकी छ्वाया पयाप्त है, 
परन्तु ऐसी सादी प्रथाकों पसंद न करनेवाले 
हमारे ग्रन्थकारोंने उसके बदलें चांदी, सोने 


( शशे८ ) 


और रत्नोंके तिगड़े की रचना करनेमें केसी 
कुशलताका परिचय दिया है!॥ मुझे तो यह 
एक बिल्कुल चिचित्र वात मालूम देती है कि 
उपदेशक भी किलेमें घुसकर उपदेश देते होंगे 
य उन्हें किसीके डरसे किलेमें बैठकर उपदेश 
देना पड़ता होगा! इस प्रकार उपदेश ओर 
किलोंके बीच किसी तरहका सम्बन्ध न होने 
पर भी उन्होंने उपदेशके समय जो तीन किले, 
कितनीएक वापिकार्य-वावड़ियां एवं कितनेक 
नाठक भी बना दिये हें ओर खुद भगवान महा- 
वीरका भी चतुमुख वनादिया है, उनकी इस 
शिल्पकलाके सामने विश्वक्रमांका भी श्माना 
पड़ा होगा। भगवान महावीर सचज्ञ थ इस 
बातका हम सब सानते हूं इससे हम उनकी 
स्वज्ञताका लाभ लेकर अपने माने हुवे और 
प्रसाद्य पुरुषाक नामाल्ेख उनके मखस वबनावदी 
रीतस कराने यह कितना अनुचित का ये है ओर 
भगवान मसहावीरकी आशातना करनेवाला है 
'इस बात का विचार विचारव स्वयं कर सकते ह्‌। 
मे यह कह कि उस महापुरुषन अपने पवितन्न 
सुवस सर पिताका जीवन चरित्र कथन किया 
था। आप कहें कि सहावीरने भी हमारे सगे 


( २५६ ) 


सम्बन्धियोंकों घाद किया था ता क्‍या यह सब 
कुछ असंभवित और निषेध्य नहीं है ! इस तरह 
की निमेल बातें हमारी सूखताका ही परिचय 


३ ही खि 


देती हैं। श्री हमचंद्रसरिन अपने बनाये हुये चीर 
चरित्र मं भगवान वर्धसानके झुखसे राजा 'कुमार 
पालकी प्रशंसा कराकर उसे खुश करनेका जो 
लाहा लिया हैं वह ऊपर लिखी हट प्रशत्षासे 
कुछ कम नहीं है। इस प्रकारके अनेक कल्पित 
उल्लेखांसे भगवान महावीरके चरित्रकी ऐति- 
हासिकतामें कितना अधिक क्षति आई है ! इस 
का जवाब एक इतिदासज्ञ विचा रकके लिवर अन्य 
कौन दे सकता है ! महावीरका माहात्म्य बढ़।ने 
के लिये उनकी नम्नताके बदले सवख्ता कहें तथा 
सुवणं, मणि और हीरा जवाहरातक्ने तिगड़ेसे 
ही या देव देवियोंकी दोड़धूप से ही उनके साहा- 
त्म्यका उत्क्ष होना समझे तो माहात्म्यकों 
समभनेका यह प्रकार सर्ववा अनुचित और 
विपरीत है, एवं आडम्बरी सामग्रीद्वारा एक 
परम त्यागी योगीकी परीक्षा करनेंके समान 

वीरचरित्रमें श्राई हुई भगवान महावीरके मुखसे कुमार 
पालकी प्रशंसावली बात मात्र हेमचन्द्रसरि रचित वीरचरिच्र 
में ही मिलती है अतएव उसे में कलपित मानता हैँ । 


( २३० ) 


हास्पास्पद है। इसके उपरान्त एसा अन्य भी 
वहुतसी बातें हैं जिनसे हमारा जो चारत्र 
दिभाग ऐतिहासिक गिना जाता है वह भा 
पुराण जैसा होगया हैं यह कुंड केम खदका 
बात नहीं है। यहापर में प्रकृत विषयका मात्र 
एक ही उदाहरण देकर अब कल्पित कथाआका 
ओर आपका ध्यान खीचूगा | 


एक जगह इन्द्रकी उस ऋद्धिका वर्णन किया 
गया है जिस ऋद्धिको लेकर वह राजा दशाण 
के समय भगवान महावीरको वनन्‍्दन करने आया 
था। वहॉँपर घतलाया है कि उस इन्द्रके १४००० 
(0) हाथी थे, प्रत्येक हाथीके आठ २ दात थे, 
प्रत्येक दोतपर आठ ९ वापिकाये थीं, प्रत्येक 
वापिकास आठ २ कमल थे, जितने कमल थे 
उतने ही प्रमाणमें उनकी कॉरणिकार्थे थीं, प्रत्येक 
कर्णिका पर एक २ प्रासाद (विल्डींग) था, उस 
प्रत्येक प्रासादर्मं आठ २ इंद्रानियोके साथ एक 
२ इंद्र बेठा था ओर उस प्रत्येक इंद्रके सामने 
बत्तौस प्रकारका नादक हो रहा था, जिसमें 





* “देवागम-नभोयान-चामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि रृश्यस्ते नाउतस्त्वमसि नो महान ॥ 
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एकसो आठ देवकुमार और एकसो आठ देव 
कन्यायें पाद करती थीं-आमभिनय करती थीं। 
(देखो-च॒ुद्ध ऋषिमडलस्तव, आवश्यकचूर्एि ओर 
आद्धविधि प० १०-१२) । 
इस बणनके सामने तो पुराण के वर्णन भी 
फीके मालूम देते हें। इसमें हाथीके दॉाँतोंपर 
पानीकी वापिकायें होनेका जो उल्लेख किया है 
वह तो सवेधा ही असतमें से सत्‌ करने जैसा, 
शिलापर कमल जमानेके समान और देश, 
काल, शास्त्र एक रूढी विरुद्ध है। उसमें मुख 
वगैरह की अन्यान्य संख्यायें भी विचारणीय 
हं। परन्तु यह तो कल्पनाका विषय होनेसे 
कदाचित्‌ अमयोदित अतिशयोक्तिमें समाविष्ट 
हो सकता है, किन्तु दातोंपर जलवापिकाओं 
का होना तो बिलकुल ठंडे पहरकी गप्प मालूम 
होती है। वतेमान समयमें इस प्रकारकी अनेक 
कथाओं द्वारा उपाश्रयों में वेठकर रेशमी, खीन 
खाब और जरीके तिगड़ेमेँ पाटपर विराजमान 
होकर हमारे कुलगुरु ओताओंको राजित कर रहे 
हैं, यह देखकर मुझे तो चौपलमें बेठकर अफी- 
सची किसानोंके सामने गप्पें मारते और हँकार 
करते चारणोकी स्मृति आजाती है। आश्रय तो 


( १३४ ) 


से चेत्यके कारीगरोंमें व्यापार किया था, उस 
व्यापारसे उसने मात्र १५॥ रुपयेका नफा लिया 
था, उसके परिणाममें उस जलचर होना पड़ा, ६ 
महीने तक वज्ञकी चक्‍कामे पिसना पड़ा, फिर 
तीसरी नरकमे गया, मच्छु बना, चोथी नरकमें 
गया, पहली नरकसे लेकर सातवीं नरकतक 
अनेक वार गया, फिर हजार दफा सूचर, हजार 
दुफा बकरा, हजार दफा हारिण, हजार दफा . 
खरगाश, बारहसागा, गोदड़, बिलाब, चूहा, 
न्यल, छुपको, गोय, सप, विच्छू, कृमी, एथवी, 
पानों, अग्नि, वायु, इच्ष, शंख, जोख, कीड़ा, 
मक्खा, भ्रमर, मच्छुर, कछुआ, रासभ, सेसा, 
अष्दापद, खच्चर, घोड़ा, हाथी, व्याप्र, और 
लिह वंगरहकाी योनिर्भ उसने हजार २ वार 

जन्म पारण किये इतना ही नहीं बल्कि कथा- 
फरन ता उसके सिरपर इससे भी विशेष दर्देशा 
शी पहाड़ रख दिया है। भेरी मान्यतानुसार 
उस सागरशठन चेत्यकी जो अवैतानिक सेवा 
जे थीउसक बदलेस कथाकारकी दाष्टेसे वह अव 
श्य दिव्य पुरुष होना चाहेय था, परन्तु कथामें 
रैंस विषयका इशारा तक भी नहीं केया !!! में 
मानता हू कि अन्याय करनेवाला दण्डका पात्र 


( २३४ ) 


अवश्य है परन्तु वह दण्ड अन्यायके प्रमाण 
में ही उचित होता है । ऊपर बतलाये हुवे 
सागरशेठका न्याय करनेवाली फौोजदारीकोद, 
उसका न्यायाधीश और उसकी घारासमा झुफे 
मानुषिक नहीं प्रतीत होती । और भी देखिये 
ओेष्ठिकथा पएू० २९५। इस कथाम कथाकारने 
कथागतशेठका कुछ विचित्र ही चित्र लिखा है। 
एक नटने उसे दुखीकरनेवाले शेठकों दुखी करने 
के लिये शेठके चिने जाते हुये एक घरमें जैन 
मंदिरकी इंदका हुकड़ा वह भी किसीकों मालूम 
न हो इस रीतिसे दीवारमें चिन दिया । इस 
कामके परिणामर्में इस वातको न जाननेवाला 
और न करनेवाला भी शेठ उस घरसें रहनेस 
निधन होगया। इस कथामें तो कथाजोड़ने- 
वालेने कोई नवीन ही कलम-कानून लगाई है 
जिससे अपराधी तो झुक हुआ अपराध न करने 
वाला और उस बातको न जाननेवाला सर्वथा 
निरपराधी दरडका शिकार वन गया। घन्य है 
कथाकारकी चतुराई को !!!! इस कथाको घड़ते 
समय कथाकारने एक तरफी घुनमें अक्ृतागम 
' के 'मयकर दूषणको भी नहीं समझा। केंसा 
सुन्दर न्याय ? इस सम्बन्धस स ज्यों २ विशष 
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लिखता हूँ त्यों २ मुझे आधिक खेद होता है कि 
श्रीयुत्‌ भाई मोतीचन्द सोलीसीदर कापड़िया 
जो पुराणोंका उपहास करते हैं वही सज्जन पुरा- 
णॉको भी पीछे हृदानेवाली ऐसी निमूल कथाओं 
को आदर्श कथा किस तरह मानते होंगे ९ 

में यहायर ऐसी कितनी कथाओंका उल्लेख 
करूं, जहापर थोड़ेसे अपवादोंको छोड़कर इसी 
प्रकारकी कथाओंका बड़ा सागर उछुलता हो 
वचहापर उचितानुचितका पेता ही कहो लग सक- 
ता है! जिन पाठक्ोंकों ऐसी कथाओंकों देखने 
की इच्छा हो उन्हें पठमचर्य, विजयचन्द केवली 
चरित्र, आदावोधि, उपदेश सप्तति द्रव्यसप्तति 
और श्रीपालरास हत्यादि मूलग्रन्ध या उनके 
भाषान्तर देखलेने चाहियें और उन्हें पढ़ेंबाद 
यदि पाठकोंको यह मालूम हो कि मेने जो कहा 
है वह अपत्य है तो उस विषयमें मुझे लिखने 
'का कृपा करें | कथाओंकी वात तो दूर रही कि 
न्तु कितनेक ऐसे ग्रन्थ भी रचे गये हैं और उन्हें 
उन अन्थकारोंने सीधा श्रीवधमानके नामपर ही 
चढ़ा दिया है। पठमचर्यके कतोने अपने रचे 
हुये पठमचयको भी भगवानवर्धमानके नाम- 
पर पठक दिया है !!! भगवतीसूत्रकों संकलित 
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करनेवालेने अपनी संकलनाकों श्रीवर्धमान 
और गौतमके प्रश्नोत्तरमें सकलित किया है !! 
वसुदेवहिण्डिके जोड़नवालेने अपनी जोड़को 
सुधमों और वधमानके समयकी बतलाई है! 
वधेमानदेशनाके रचयिताने अपनी सनः+पूत दें- 
शनाका वधेमानदेशना नाम रक्ख्ा है!! इस 
तरहकी रीतिका अनेक ग्रन्धोंमें अनुसरण किया 
गया है और वह आजतकके ग्रन्थोंसं भी किया 
जाता है। सोलहवीं शताउ्दीमें होनेवाल रत्न- 
शेखरसूरिन अपने बनाये हुये श्राद्धविधिप्रकरण- 
में लिखा है कि श्रीवधमानने अभयकुमारके प्रं- 
श्नोंके जो उत्तर दिये थे उनका में इस आद्धवि 
थि नामक ग्रन्थमें सग्रह करता हू | कहा तो दो 
हजार वर्ष पहिलेके श्रीवधमान ओर अभयकु- 
मार १ ओर कहा यह परसों होनेवाले रत्नशेखर 
सूरि ! तथापि कदाचित्‌ किसी विद्याकरे बलसे 
वे सिद्धशिलातक (१) पहुंचे हों और वहाँपर 
विराजमान ओआवधेमान और अभयकुमारको 
पूछकर उन्होंने यह ग्रन्थ चनाथा हो तो यह 

#समवायांग और नंदीसूत्रमें भगवतीसूत्रके घिषयका वर्णन 
दिया है, उसमें श्रीवधमान और गौतमके प्रश्नोत्तरोंके उल्लेख 
फी गंधतक नहीं है। 


( श्रेष ) 


ऐसे महापुरुषों के लिये सम्भावेत हूँ ॥॥ इस 
तरहके अनेक ग्रन्थ, गाथायें ओर आजकल तो 
दोहेतक घड़नेवाले चतेमान समग्रमें श्रीचर्धसा- 
नके ही नामसे कमा खाते हैं । तथापि हम श्री- 
वर्धमानके कितने अधिक भक्त बनगये हें के 
किसीकी भी घड़न्तमें श्रीवव्रमानका नाम आते 
ही विवेककों भी एकतरफ रखकर होजी हो 
कहकर अपना ही अद्ित करते हूँ । हमार चरि 
तविभाग और कल्पित कथा विभागकी स्थिति 
इतनी अधिक खराव है कवि यदि उसका एथक्न- 
रण नहीं किया गया ओर कल्पित ऋषाओंकों 
बुद्धक्ी जातक कथाओंके समान मानुपिक रीति 
से सम्भवित सांचेम न हाला गया तो कुछ स- 
मयके वाद उसे कोई सघन तक की भी परवाह 
न करेगा | अब अधश्रद्धाका समय बहुत द्य- 
तीत होचुका है। में मानता हूँ कि ग्रद्चिलमाक्ति 
के आवेशसे हमस भयंकर अनथोंकों कर डालते 
हं और इसी कारण हम देव, इन्द्र, शक्र, शतकतु, 
पुरंदर, मधघवा, मेह और शर्ची व्गैरहक्रे सूल 
ओर सुरुय अथॉतक न पहुँचकर उसके पौराणि- 
क रूप अपने साहित्यमे मिलाकर साहित्यको 
विक्वृत कर रहे हें, एवं पूवके कथाकारोंने भी इसी 
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कारण इस तरहका विकार पैदाकर साहित्य 
को विकारित करनमें कुछ कचास नहीं रक्खी। 
उन कथाकारोंका एक ही उद्देश्य था कि कथाओं 
में चाहे जैसे भयंकर भय और बड़ी २ उधार- 
रूप लालचें दिखला कर लोगोंकों सन्मागपर 
लाना, केवल इसी धुनसें उन्होंने मान्न पुराणोंकी 
रीतिका अनुसरण करके और साहित्यशार्त्र, तथा . 
धर्मशासत्र, एवं काल्पनिक विषयकी सयोदाका 
लोप हानेतक भी पीछे फिरिकर न देखा । इससे 
उनके सददईशक बदले वतंमानमें ऐसा विचितन्न 
परिणाम उपस्थित हुआ है कि नगद धमको छो- 
डुकर मनुष्य उधार धमके पथ पड़कर दिनप्रति 
दिन अधःस्थितति प्राप्त करते जारहे हें ओर 
हमारा यह अध)पात कहा जाकर अठकेगा यह 
भी मालूम नहीं होता । वस इस विषयर्भ इस- 
से अधिक कलम चलाकर में आपको कष्ट देना 
नहीं चाहता। 

में पहले कह चुका हू कि हमारे कुलगुरुओं 
ने कितनेक अपने भीतरी मतभेद गृहर्थियाम 
भी घुसा दिये हैं, गहस्थियोंको भी उन्होंने अपने 
जैसा कलही बना कर अपने गुरुषमका कतेव्य 
पालन करनेमें जरा भी चुदि नहीं रक्ष्खी। में 
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मानता हूँ कि चैत्यवास हुयेबाद झानियोंके अ- 

तम तीन चार उद्धार हुये हें तथापि वे अभी 
तक अपने सूलमागपर आये हुये मालूम नहीं 
देते, परन्तु धीरे २ निम्नगाके समान वे निम्न 
प्रवाह में ही बहे जारहे हें और कितनेएक झगड़े 
ओऔवधमानके नामपर चढ़ाकर हम भरमा रहे 
हैं ।चौथके शौकीन भक्त कहते हैं भगवान वर्ध- 
मान स्वयं कथन कर गये हें कि मेरे वाद अमुक 
वें कालक सूरि होंगे और मंचमीकी चौथ 
करेंगे अतः चोथको छोड़कर भगवानकी आज्ञा 
भंग न करनी चाहिये | पंचमीके शौकीन भक्त 
कहते हैं कि प्रथमसे तो पंचमी ही थी अत: 
पंचमी गे ही मानना चाहिये। यदि इस विवाद 
के लिये हतेहासकी राय ली जाय तो वह 
स्पष्दतया जाहिर करता है कि इस विषय में 
जो परमयोगी .वधमानका नाम लिया जाता है 
वह स्वेधा निमूत बात है और यह मात्र अपने 
पक्षकों महान पुरुषके नामपर चढ़ाकर कमाखाने 
की कलाके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है।वैदिकों 
का यह पुरानेमें पुराना ऋषिपचमी का त्यौहार है। 
'उस त्योहारके उत्सव्के अनुसार जैनियोने भी 


हा 


'झुनियाको स्थायिस्थितिके ( चातुमासिक स्थितिके ) 
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प्रारंभ कालकी निश्चित मर्यादा वतलानेके लिये 
उसे पर्वेदिवंस रूपसे माना हुवा है अतः इति 

हास तो रूह परमुपराकी दरकार न करके पेचसी 
के प्वेकों स्वीकारनमें ही अपनी प्रामाणिकता 
समभता है। एक यह भी वात है कि जिस 
कारणसे पंचमीकी चौथ की गई थी अब वह 
कारण प्रतिवर्ष नहीं होता, इससे किसी मजबूत 
कारण सिवा पंचमीकी प्राचीन परम्पराका लोप 
करना यह भी एक प्रकारका सयादा संजक आग्रह 
है। दिगम्बर संप्रदाय भी अपने इस पर्वको 
पंचमी से प्रारम्भ करके इसी वातकी पुष्टि करता 
है। तथापि कदाचित्‌ इस युगके चन्धु (साधु 
ओर आवक ) इस स्पष्ट एवं सादे सत्यकी 
ओर न कुक सकते हों तो भले ही अपनी इच्छा- 
नुसार चर्त परन्तु इसके लिये कलह करके वीर 

के पुत्नपनका वीरत्व न दशावें इतना ही वस है। 
इसी तरह अधिक मासका क्लेश सी निमूल है 
ओर यह लोकिक है । जब हम लोकिक पवोकों 
स्वीकार करते हैं तो फिर उनकी व्यवस्था भी 
उसीके आधारसे करनी चाहिये। अतः इस 
अधिक मासका निराकरण भी लोकिक रीतिस 
शीघ्र ही हे सकता है, तथापि मसत्ववश ऐसी 
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साधारण बातमें मी महापुरुष वर्धसानके नाम 
से उनके प्रचचनकों लांद्धित करके न जाने ये आ- 
डम्बरी लोग क्या करना चाहते हैं | इसी प्रकार 
श्वेताम्घर और दिगम्बरोंमें जो मू्तिपृजा से 
लगता भीषण झगड़ा चल रहा है उसका सूल- 
कारण भी ये दोनों पक्षके कुलगुरु ही हैं। सूर्ति- 
पूजाका उद्देश देखने पर यह बात सम्भवित 
नहीं होती कि मू्िको कन्दारा होना ही चाहिये, 
मूर्तिको आंखें होनेपर भी उनके ऊपर बड़ी २ 
चश्मा जैसी बनावर्दी आंखें लगानी ही चाहैयें 
या मूर्तिको नग्नही रखनी चाहिये। मूर्तिपूजक 
मूतिक कन्दारे, चश्मे या नम्नतासे किसी तरह का 
बोध प्राप्त करते हों यह सम्भव नहीं, किंतु वे 
सात्र मू्तिके प्रशान्‍्त सुखमण्डल से या उसकी 
योगिसुद्रासे इस प्रकारका भाव प्रगट करते हैं 
कि ऐसी शमावस्था यह आत्माका मूलग॒ण है 
ओर उसे इस शान्ताकृतिकों देखकर किस तरह 
प्राप्त करना, ऐसा प्रयत्न करते हैं। न्‍्यायकी 
दृष्टिसि विचार करन पर यह मालूम हो सकता 
है कि उपास्यदेवकी जो स्थिति हमें पूज्य हो, प्रिय 
हो या स्मरणीय हो उसी स्थितिकी मूर्ति हो 
तो वह विशेष संगत है। यदि उपास्यकी हमें 
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सन्यस्तस्थिति पृज्य हो तो उसकी सनन्‍्यासी 
जैसी ही मृति आदरणीय हा सकती है। उसके 
स्थितिके अनुरूप मूत्ि रखने पर भी यदि 
हम उसके पास या सम्मुख संन्यासोके मठ 
जैसा वातावरण न रक्‍खे तो वह उपास्यकी 
पूजा नहीं किन्तु उसकी विडम्बना है। ससारका 
कोह भी सनन्‍्यासी वस्धा मरण नहीं पहनता, सिर 
पर काष्ठतकका भी मुकुद नहीं रखता, वह 
कानमें कुंडल हाथोंमं बाजबन्द आर कदिभाग 
में कंदोरा नहीं पहनता, उसके सामने पुष्पोंका 
ढेर नहीं लगा होता ओर उसके सठमे नाठक- 
शाला जितनी राशनी भी नहीं होती। मात्र 
उसके आसपासका चातावरण शान्त और नि- 
मंल होता है, तथापि यदि हम अपने संन्यासी 
को विरूपस्थितिमें रक्‍्ख तो उस रीतिका भ 
उसकी मस्करी सिवा अन्य कुछ नही। समझता। 
यदि कोई भाई यह कहे कि हमार लिये तो श्री 

धमानकी सब अवस्थायं उपास्प हो है तो इस 
भें.विशेष सुन्दर मानता हूं। परन्तु उस प्रत्यक 
अचस्थाकी सवेधा भिन्‍न भिन्‍न सूति हानी 
चाहियें। क्षीवव्रमानकी क्रीड़ावस्था, श्रीव्धमान 
और यशोदाकी ग्रहस्थावस्था, दीक्षितावस्था, 
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उनकी परमयोगिछुद्रावरथा ओर सिद्धावस्थाकी 
सूर्तियें होनी चाहियें। ऐसा किये बिना मात्र 
एक थोगसुद्रांस ही उनकी सर्वे अवस्थाओंकी 
कल्पना नहीं हों सकती | एक ही मुद्रा सब 
अवस्थाओंकी कल्पना करनेवालेके लिये तो 
किसी आकारवाली सूर्तिकी अपक्षा गोलमटोल 
पाषाण ही काफी हे। अस्तु, ऐसा एक भी प्राचीन 
प्रमाण नहीं मिलता कि जो श्वेत्ताम्बर ओर दिग- 
स्वर सर्तिकी भिन्‍नता साबित करता हो । प्रमाण 
तो इससे विपरीत ही मिलते हैं और वे दे।नों 
सप्रदायको मातिकी एकताको सिद्ध करते हैं। 
यदि प्रथमस ही दोनों संप्रदायक्नी मंत्रियों 
सिन्‍न भिन्‍न होतीं तो श्वेताम्बरों और दिग- 
स्व॒राक लिये एकही तीथपर आकर एकही सूर्ति 
के स्वात्रादिे विधिविधान करनेक्रे जो उल्लेख 
मिलते हैं वे किस तरह मिल सकते थे १ श्वेता- 
स्वर सघंपति पेथड़का सघ और दिगसूवर संघ- 
पति पूजजी (पूरे) अग्नवालका संघ ये दोनों ही 
गिरनारपर एक साथ ही चढ़े थे और दोनों संघ 
ह$ जगाने श्रीनेसिनाथकी सूर्तिका सह स्नान 
वगरह किया था (देखो सुकृतसागर, पू० ३०- 
रलो०२९-२२ | यदि ये दोनों संघ एकसमान 
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मूतिकों न मानते होते तो एक ही औीनेमिनाथ 
सूर्तिका (बिना कुछ परिवतेन किये) स्नातचादि 
किस तरह कर सकते थे! वस्तुपालके संधमें 
२००० श्वेताम्बर साधु और ११०० दिगमबर 
भद्दारक गये थे, उन्हें मागेमे देवदशनके लिये 
मंदिरोंकी आवश्यकता पड़े यह संभवित ही 
बात है, परन्तु वस्तुपालने अपनी सघसामग्रीमें 
एक भी दिगम्बर प्रतिमा साथ ली हो ऐसा उल्लेख 
नहीं मिलता, इससे यह साथित होता है कि 
जो मंदिर वस्तुपालने अपने साथ लिये थे उन्हीं 
के हारा दिगम्बर भद्दारक भी जिनदशन करते 
थे। इससे यह बात भी सिद्ध होसकती है कि 
वस्तुपालने अपने साथ ली हुई प्रतिमायें और 
मंदिर दोनोंको (शवेताम्वर झछुनियों ओर दिगम्बर 
'मद्यरकोंको) सान्‍्य ओर पूज्य होने चाहियें। यदि 
श्वेताम्बर दिगम्बरेंका सूर्ति साम्य न होता तो 
श्वेताम्बर वस्तुपालक्रे सघम दिगस्वर भद्दा- 
रकोंकी स्थितिका पोपण किस तरह होसकता 
था (देखो उपदेशतरंगिणी ए० १२४७ ) इस 
सम्बन्धमें श्रीधमसागरजी अपने प्रवचन पराच्षा 
नामक ग्रन्थमें निम्न प्रकारसे उल्लेख करते हैं। 

अथ दिगम्वरे! सह संभावित भाविविवादभश्जनाय 
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संघेन् यत्‌ 
मा पढिमाण विवाओ होहि ति विचितिझुण सिरिसिंधो। 
कासी परलवर्चिध नवाण पढिमाण पथ्मूते ॥ ६७॥ 
ते तोठण रुद्दो हुट्टे खमाणे वि कासि न गिणत्त । 
निम्न पडिमाण जिएवरविगोवर् सो विगयसन्नों ॥ ६८ ॥| 
तेरे संपहपमुहप्पडिमाण पल्लवैकरण नत्थि। 
श्रत्यि पुण संपईणप्पडिमारं विवाय कालाओ ॥ ६६ ॥| 
पुव्वि जिशपडिमाएं नगिणतत नेव न वि पल्लवओ । 
तेण नाएप्गारेएं मेझो उमएसि संभूओ ॥ ७०॥ 

प्रतिमा संबन्‍्धी कलहो मा भूद्‌ इत्यमुना प्रकारेण वि- 
चिन्् पर्यालोच्य, भ्रींसधघों नवीनप्रतिमानां अध्प्रभृति 
निर्मायमाणानां जिनप्तिमानां पदमूते शदसमीपे पल्लव- 
चिन्ह वल्धपदलिका लक्षण लाउछनमकापीत-कृतवान्‌ 
॥ ६७॥ अधथ श्रीसपकृत्ममधिगत्य दिगम्बरों यद व्यधाह 
तदाह-तत्‌ श्रीमिनेन्द्र प्रतिमानां पदमूले श्रीसंघकृत पल्ल- 
वचिन्ह ज्ञात्वा दुश्जपणको रूट क्रोधाविष्ट: सन्‌) 2८ नि- 
जाता स्वायत्तानां जिनप्रतिमानां कतत्वे दृश्यमानलि- 
ज्ाधवयवतमकार्पीत्‌-अर्य भाष/+अहो | अस्मन्विभ्रित- 
प्रतिमाकारतों भिन्‍नताकरणाय यदि श्रीसंघेन पल्लवचि- 
नमकारि, करिष्यामरतहिं वयमपि श्वेताम्बमतिमातो 
. भिन्‍्नलकरणाय किंचिचू चिन्‍्हमिति विचिन्त्य मत्सरभा- 
वेत् जिनप्रततेमानां नप्त्व विहितयू.) श्वेतास्थरेण स्वयं 
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वख्चारित्वाद वस्तचिन्ह कृतम्‌, दिगम्बरेण स्वयं नग्न- 
त्वात्‌ नग्नत्वमेव ॥ दे८॥ अथ मुग्धजनप्रत्यायनाय त- 
व्चिन्हमाह-येन कारणेन विवादे समुत्पन्ने पन्नवचिन्ह 
प्रतिमाह संदत्त तेनेव कारणन संग्रतिग्रतुस्प्रतिंवानां वि- 
वादात पृवकालभाविनीनां त्रिसएडाधिप्तिसंग्रतिन्ृपप्भति 
निर्मापितानां जीणग्रतिमानां पल्लवाइन श्रश्वलचिन्ह 
नास्ति न विंधते, अस्ति विध्यते पुनः सांग्रतीनप्रतिमानां 
आधुनिकजिनप्रतिमानां पहवाचिन्हमिति सांग्रतीन तत्‌ 
)9(उज्जयन्तगिरिमा भ्रित्य दिगस्घरे! सह विवादका- 
लातू ॥ ९६ ॥ अथ विवादकालात पूर्व किमासीत ! 
तदाह-पूव विवादात्‌ पूरवकाल जिनग्रतिमानां नेव सग्न- 
त्वे, नाईपि वे पल्लवको5श्लचिन्हमू, तेन कारणेन 
जिनप्रतिमानां उमय्ेपां श्वेतास्थर-दिगस्बराणों भेदों 
भिन्नत्वे न संभूती नासीतू-सहश आकार आसीत्‌ 
॥७० ॥?. (अ्रवचनप्रीज्ञ-लि० पा० ३७-३८) 

कहा जाता है कि गिरनार पर्वत किसकी 
मालकीयतका है इस सम्वन्धमें श्वेताम्बर और 
दिगम्बरॉके बीच एक दफा कलह उत्पन्न हुवा 
था। उस पर्वेतपर मन्दिर और सूर्तियाँ सब 
समानाकार होनेसे इससे पर्बतपर मालकी- 
यत किसकी है इस विषयमें निणेय होना अश- 
क्य था| यात्रा और पूजाके लिये दोनों सम्प्र- 


( शष्ट८ ) 


दायके लोग उस पर्वतपर वहुत समयसे आया 
जाया करते थे, पवतका स्वामित्व किस सम्प्र, 
दायंका है इस बातका शीघ्र निर्णय नहीं हो 
संकता था। इस दगम निएयक (लग स्वतामब- 
रांके कायोत्सगेक प्रभावस शासनदया प्रगद 
ह॒ई और उसने फसला किया ? क्र इस ताीथका 
स्वामित्व शेतान्वरोंका है। अभीतक दोनों स- 
स्प्रदायकी सूर्तिका आकार ओर पूजाका प्रकार 
एकसरीखा होनेसे फिर सी ऐसा कलह होनेका 
भय था, इससे श्वेताम्बरसंघकी ओरसे इसके 
बाद बनाई गई प्रत्येक जिनप्रतिमाके पैरके पास 
वखस्रकी पद्दीका निशान कराया गया था। यह 
देखकंर इसी भयसे दिगस्वरोने भी अपने अधि- 
कारमें आह हुई प्रत्येक प्रतिमापर नम्नताका चिन्ह 
बना दिया *वेतास्वरोंने स्वयं वस्धधारी होनेसे 
प्रतिमाओंकी भी वद्भधधारी बनाई थीं और दि- 
यदि आज भ्रीव्धभानस्वामी विद्यमान होते तो श्वेतास्वरी 
उन्हें चल्न पहनाते, स्थानकवासी भाई तदुपरान्त झुखपर मुख- 
पत्ती वांधनेका आग्रह करते और दिगम्बरी महानुभाव नग्न 
ही रखनेका हट करते । परन्तु यह ठीक ही हुवा कि उस महा- 
पुरुषका निर्दाण होगया। 


( २४६ ) 


उन्होंने अपनी प्रतिमाओंकों नग्न रक्खी थीं। 
सूर्तिके सम्बन्धसें वल्न और नग्नताका विवाद 
इसी समयसे प्रारंभ हुआ था। इससे पहिलते 
समयकी प्रतिमाओंमें किसी तरहका विशिष्ट 
निशान न था, इसी कारण वे प्रतिमायें राजा से- 
प्रति द्वारा बनाई हुईं कही जाती हैं, उनमें कहीं 
पर भी इस प्रकारकी निशानी नहीं मिलती 
ओर जो प्रतिमायें उस विवाद समयके बादकी 
अवाचीन हैं उनमें ये दोनों तरहकी निशानी पाई 
जाती हैं, श्रथात्‌ विवाद समयसे पहिले जिनप्र- 
तिमाओंम नग्नत्व न था एवं वस्भनधारित्व भी 
ने था। इससे इन दोनों संप्रदायकी जिनप्रति- 
माओंका आकार एकसरीखा था, उनमें कहीं 
पर भी कुछ भेद न था 

 आओधमेसागरजीने इस विवादके समयका 
उल्लेख नहीं किया तथापि उपदेशतरंगिणी में 
२४८-२४६ वें पृष्ठपर दिये हुये उल्लेखसे र्पष्ठ- 
तेया मालूम हो सकता है कि वह विवाद जूना- 
गंढ़के राजा खेगारके राज्यकालमें आम राजाके 
गुरु बष्पभद्दि सुरिके समय हुआ था जो समय 
विक्रमकी नवमी शताजदीका प्रारंभ था। 
उपरोक्त अनेक प्रमाणोंसे-यह वात स्पष्ट होती 


( १४० ) 


है कि स््तियोंकी नग्गनता ओर वख्रधारिता 
बादमें ही बनाई गई है। हमारे दोनों सप्रदायमें 
नवमी शताव्दीके प्रारंभ ही यह भेद दाखिल 
हुआ है। इससे पहिले हमारे दाना भाहयोंकी 
मूति ओर सातपूजा एकसराखा हा थीं, इसक 
प्रमाणोंकी अब कुछ कमी नहीं है। वास्तविक 
स्थिति ऐसी होनेपर भी वर्तमानमें ही हम मूर्ति 
और तीथोंके लिये परस्पर विषकी बृष्दि कर रहे 
हैं। मुझ इसका कारण हमारे दोनों साम्प्रदायिक 
धमनेताओंके कदाग्रहके सिचा अन्यकुछ नहींदेख 
पड़ता। मेंसुनता हू यदि उस प्रकार श्वेताम्चर ओर 
दिगस्पर मूतिपूजाकरते हों तो वैसी सूर्तिपूजा न 
करनेमेही कल्याण है। मत्षीजीमें अग्रज सरकारने 
श्वेताम्बर और दिगस्वरोंके लिये पूजा करनेका 
समय नियत किया हुआ है। तदलुसार श्वेता- 
म्बरोंकी पूजा हुये वाद दिगम्बर भाई पधारते 
हँ ओर वे मूतिपर लगाये हुये चत्चु तथा रचेता- 
मवरोंकी की हुईं पूजाकों रद्द करते हैं फिर इन्द्र 
पूज्य बननेकी आशास खुश होते हुये हमारे 
रवत्तास्बराकां पृजाका बारी आनंपर वे उस मूति 


हें घ 
पर फिरसे चक्षु और दीका आदि लगा देते हैं । 


इस प्रकारका विधि किय बाद ही वे दोनों भाई 


(२५१ ) 
अपनी २ की हुईं पूजाको पूजारूप मानते हैं। 


परन्तु मं तो इस रीतिको तीथंकरकी मजाक 
और आशातनाके सिया अन्य कुछ भी नहीं 
मानता | यह तो संसारमें दो. खत्रीवाल भद्र 
पुरुषकी जो स्थिति होती है उसी दशाम हमने 
अपने वीतराग देवकों पहुचा दिया है, यह 
हमारी कितनी कीमती प्रश्ठु भाक्ते है १?! ऐसी 
भक्ति तो इन्द्रको भी प्राप्त नहीं होसकती ? 
में मानता हूं कि यदि इस मूर्तिम चैतन्य होता 
तो यह स्वयं ही अदालत जाकर अपनी इस 
कद्थनीय स्थितिसे मुक्त होनेकी अपील किये 
विना कदापि न रहती -।. यह मूतपूजा 
नहीं वल्कि उसका पेशाचिक स्वरूप हे ओर 
तीथके साथ सम्बन्ध: रखनवाला कलश 'भी 


मूर्तिपूजाका राक्षसी स्वरूप हे। 





( २४२ ) 


 आगम-वाचनवाद 
-9कषकरप 29: 


अब में अपने अन्तिम सुद्ेपर चचो करके 
इस निवन्धकां जा मरा धारणा स आधक लमख्कत 
हो गया है समाप्त करूगा। अन्तिम छुद्दा आगम 
वाचन बादका है, अतः छुके यहापर जो कुछ 
बतलाना है वह निम्न प्रकारसे है। 

साधुलोग कहते हैं कि गहस्थोंकों सूत्र पढ़ने 
का अधिकार नहीं है, गहस्थ तो मात्र सूत्रोंका 
अवण ही कर सकते हैं और वह भी हमारे द्वारा 
ही | पाठकों ! आप स्वय देख सकते हैं कि 
वीसवीं सदीके इन निगम्नन्थ महात्माओंकी कित- 
नीसत्ता ओर शेखी है। वे इस विषयमें कुछ आज 
ही ऐसा नहीं कहते हें, किन्तु इस सम्बन्धमे में प्र 
थम ही आपके समक्त श्रीहरि भद्रसूरिके शब्दोमें 
बतला चुका हूँ कि * चेत्यवासियोंमेंस कितनेक 
व्यक्तियोंने उस समय यह पुकार उठाई थी कि 
आवकोंके समक्ष सूत्म विचार न प्रगद करने 

_#% 'केइ भणतिड भ ण॒रइ खुहुम वियारो न सावगाण पुरो,, 

सबवोध प्र. ए, १३--श्लोक २६ 
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अपने लिये ही रखकर दूसरोंकों उसके अनधि- 
कारी ठहरा क़र अपनी सत्ता जमाई थी, वैसे ही 
इन चेत्यवासियोंने भी आगम पढ़नेका अधि- 
कार अपने लिये ही रिजवे रक्खा और आवचकों 
को उसका अनधिकारी ठहराया था। यदि दे 
श्रायकाको भी आगम पढ़ेनेकी छूट दे दें तो 
अंग ग्रथोंकों पढ़कर जो धन थे स्वयं उपाज॑न 
करना इच्छुते थे चह किस तरह वन सकता था १ 
तथा अ्रगग्नन्थोंके अभ्यासी क्रावक उनका दुष्टा- 
चार देखकर उन्हें किस तरह सान देते ! इस प्रकार 
आवकॉकों आगम पढ़नेक्की छूट देनेपर अपने ही 
पेटपर लात लगनेके समान होनेसे और अपनी 
सारी पोल खुलजानेका भय होनेके कारण 
ऐसा कोन सरल पुरुष होगा कि जो अपने 
समस्त लाभकों अनायास ही चला जाने दे ! 
पवॉक्त हंरिभद्ररुरिके उल्ेखसे यह भी 
भांति मालूम होता है कि श्रावकोंको आगम न 
बाँचने देनेका बीज चेत्यवासियोंव ही बोया है 
और झ्राज तक वह उसी तरहका सड़ा हुआ 
पानी पी पीकर इतना बढ़ गया है कि अब हमें 
अवश्य ही उसका विच्छेद करना पड़ेगा। 

मुझे इस अन्तिम मुदेको दो भिन्‍न २ दृष्टि- 


( २१४४ ) 


यों द्वारा स्पष्ट करना है। एक तो भाषादष्टि और 
दूसरी शास्त्र दृष्ठि.है। वैदिक धमोलुयायियों 
की तरफस हमपर यह आक्षेप. किया जातां. है 
कि सस्कृत जैसी प्रोढ़ भाषाको छोड़कर जैनियों 
ने जो अपने मूलग्रन्थ प्राकृत भाषाम लिखे . हैं 
उसका कारण उनकी संस्कृतसे अनभिज्ञता 
होनी चाहिये। परन्तु इस आक्षेपकी +निमेलता 
बतलाते हुये हमारे महर्षि कहते हैं कि “वाल 
स्‍त्री वृद्धमूखोणां रुणों चारित्रकोचिणाम्‌ ॥ 
उच्चारणाय तत्वज्ञै! सिद्धान्तः प्राकृत: कृत: ॥,, 
- ( तत्व निएय प्रासाद घृ० ४१३ ) 

इस श्लोक परसे यह वात स्पष्ट होती. हे 
कि बालक, स्त्री, वृद्ध,, ओर सूख लोगोके 
लिये अथात्‌' आबाल.गोपाल-स भी बिना प्रयास 
अ्रीवधमानके प्रवचनका उच्चार.. कर सके एवं 
अच्छी तरह समझ सके इसी हेतुसे आगमको 
प्राकृत जैसी सब देशीय सरल और मधुर भाषा 
मे संकलित किया गया है। यदि उस . प्रवचन- 
आगमको पढ़नेका अधिकार मात्र सुनियोको 
ही होता तो उन ऋषियोंको यह श्लोक लि- 
खनेकी क्‍या आवश्यकता थी १ 

अभावक चरित्रम कहा हे कि चौदह पूर्व 
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संस्कृत भाषाम थे, वे कालके प्रभावसे उच्छिन्न 
“नष्ट होगये; इस समय सुधमस्वासी भा- 
षित एकादशांग सूत्र हें जिन्हें उन्होंने बाल,स्त्री, 
वृद्ध ओर मृख आदि मनुष्यको भी उनका लाभ 
मिल सके ऐसी अनुग्रह वुद्धिसे प्राकृतमे रचे 
हं।,, 
१ दशवंकालिक टीका. तथा धर्मविंदृवृत्ति, ॥ 
२ चतुदंशा5पि पूर्वाण संस्कृतानि पुरा इभवन्‌ ॥ ११४॥ 
प्रज्लातिशय साध्यानि, तान्युच्छिन्नानि कालतः । 
अधुनैकादशाडयरित सुधरमेखामि भाषिता ॥ ११५॥ 
इसी वातको निम्न लिखित गाथा भी पुष्ट 
करती है यत उतक्तमागसें-- 
म॒त्तूण दिट्टविवाय कालिय-उकालियंग सिद्धंत ॥ 
थी-चालवायणएत्थं पाइमसुइयं जिणवरेहिं ॥ 
इस गाधामें तो 'ल्री ओर बालकोंको पढ़ने 
के लिये अगो-आगमोंको प्राकृतभाषामें रचा ग- 
या है ऐसा सबसे स्पष्ट उल्लेख है। तथा विशेषा- 
वश्यक ओर उसकी मलधारीकृत टीकामें भी 
निम्न प्रकारका स्पष्ट उल्लेख मिलता है,जिसमें. खु- 
ल्लम खुल्ला श्रावकोंका भी निर्देश किया हुवा है। 
“तेषु च निश्शेपमपि वाड्मयमवरतरति। अतश्रतु- 
दंशपूर्वात्मक दादशमेवाह्मस्तु, कि शेपाइूविरचनेन, अ- 


(५१४६ ) 


हवाद्यश्॒तस्वनेनवा ! 2९ 2९ तत्र यद्यपि दृधिवादे सवस्या- 
ढपि वाड्मयस्याउवतारो$स्ति, तथापि दुर्भेधसां तदवधार- 
णाधयोग्यानां मन्दमतीनां, तथा श्रावकादीनां स्लीणांचा- 
नुग्रहाय निर्यृहणा विरचना शेषश्रुतस्येति-(विशेषा० पृ० 
२१६८-२६६, गा ५५१) री 
अर्थात्‌ यदि सब अंगोंका सार. वारहवें अंग 
इछ्िवादमें समा संकंता हो -तो फिर उन अंगोंको 
जुदा रचनेकी कया जंरूरत है हंस प्रश्नके स- 
सांधानंमें श्रीजिन मद्रसूरिने कहा है कि श्यद्यपि 
दृष्टिवादमें समस्त वाड्मय संमाजाता है तथा- 
पि जो लोग दुर्मेघस-कम वुद्धिवाले हें उनके 
ओर ख्रियोंके लिये यह सारा श्रुते रचा गया है” 
जिनभद्गसरिकृत इस गाथापर की गई दीकामं 
बतलाया है कि “दुरमेंघस याने जो हष्टिवादकों 
समभने जितनी वुद्धि नहीं रखते उनके तथा 
आवकादि ओर ख्तरियोंके लिये वाकीका अंगश्नुत 
या अन्यश्रुत रचा गया है।” ऊपर बतलाये हुये 
एकसे अधिक पुष्टप्रमाणोंसे यह बात॑ स्पष्टतया 
सिद्ध होती है कि आगमोंकी प्राकृतभाषा इसी 
-टिये रक्खी गई है जिससे उसके द्वारा आयाल_ 
१ जइ विय भूयावाए' सब्वस्स बश्मोमयस्स ओझआारों । 
निष्जृहणा तहावि हु, हुम्मेहे पष्प इत्थीय ॥ ५५१ ॥ 


(२४७ ) 


गोपाल उन्हें आसानी से पढ़कर लाभ उठा सके। 
इस प्रकार हम भाषाइाए्रसे आगम प्रमाण पूर्वक 
गृहस्थियोंकों आगमपढ़नंका अधिकार साबित 
कर सकते हूैं। शास्त्रीय दाष्टि भी हस अधिकारको 
पुष्ट करती है। इस विपषयमे में यह कहता हैँ 
कि यदि श्रावकॉंकों आगमपढ़नेका आधिकार 
न होता तो उस विपयका निपेधात्मक उल्लेग्व 
किसी अगसूत्रग्रन्थम क्‍यों नहीं मिलता! 
आचाराह सत्र साधुओंके अनेक तरहके आ- 
चार विहित किये हूँ, उसमें कहींपर भी भिन्षुने 
या भिन्षुणीने श्रावक्रोका आगम न पढ़ाना ऐसा 
उल्लेख क्‍यों नहीं मिलता ? कदाचित्‌ कोह यह 
कहे कि सूत्र ग्रन्थास शक्रावकोंकों लब्धाथ गही 
ताथ, एप्टाथे और विनिरिचताथ कहकर सम्यो- 
धघित किया है, इससे वे मात्र अथके ही अधिकारी 
हो सकते हैं परन्तु रूचके अधिकारी नहीं। इस 
विपयमें में कुछ कह इसकी अपक्षा हरिभद्व- 
सरिजीका कथन विशप न्याग्रोपेत गिना जाय- 
गा। जब चैत्यवासियोन कहा कवि आवकोंके 
सामने सूद्म विचार न कहने चाहिये उस समय 
इस बातकी अयुक्तता सिद्ध करते हुये हरिभद्र- 
सूरिने अपने सम्बोध प्रकरणके १४ वें पृष्ठ पर 


( *£८ ) 


कथन किया है कि 'तिंन जश्न अंगाइसु सुब्वइतव्ब- 
न्‍नणा एंव॥ २६॥ लद्ढा, गहियदा, एच्छियदा विणि- 
चिछयदहाय । अहिगयजीवाजीवा. श्रचालाणज्जा 
पधयणाओ,, ॥ २७ ॥ 
अथात्‌ चेत्यवासिय का उपरोक्त कथन अयुक्त 
है, क्योंकि अगसूत्रोंस आरावकॉको लब्धाथ, 
गृहीताथ, एप्डाथ, विनिश्चिताथ, जीवार्जीव्क 
जाननेवाल और प्रवचनसे अचलनीय घर्णित 
किया है,इससे वे सक््मविचारोंकों भी जाननेके 
अधिकारी हैं। जिन विशेषणों द्वारा श्रीदरि भद्र 
जी आरावकोंको सक्म विचारोंके परिधानका अ- 
घेकारी साथित करत हें उन्हीं विशपण द्वारा 
हमारे धसंगुरु हमे सत्नपढ़नेका अनधिकारी 
वतलाते हें। जिन सत्चोंम बिलकुल सादी और 
सरल वात लिखी हुई हें उन सच्चो ऐसा विषय 
क्‍्वचित्‌ हा आता है जो श॒द्य, सक्ष्म और गाप्य 
हो। इस विषयस सें प्रथण बतला चुका हूँ कि 
जब आवकोंको इन विशेषणोॉंस संचाधित 
किया गया था उस समय सूत्नग्रन्थ लिपियद्ध 
नहीं हुप थे, इससे - श्रावद उन अरण्यवासी 
मुनियोके पास जाकर भगवान भहावीरका प्रव- 
चन खुना करते थे ओर उस श्रवण किये हुये 


( २४६ ) 


प्रवचनकों स्वनामके समान कंठस्थ रखते थे। 
साधु भी ऐसा ही करते थे। समवायांगसूत्रमें 
उपासकद॒शांग सूचके विपयका उल्लेख करते 
समय उपासकोंके श्षत्तपरिग्रह-श्रुताभ्यास भी 
वर्णित किये गये हैं। उपासकोके वे श्रुतपरिग्रह इस 
बातको स्पष्ट रूपसे सावित करते हैं कि उस 
समयपके आ्रावक्र भी श्रीवद्धवान सगवानके प्रव- 
चनको कंठस्थ रखते थे। यदि उन्हें वैसा करनेमें 
अधिकारी न माना गया होता तो उस समय 
सन्नोके सिवा ऐसा कोनसा श्रत था जिसको चे 
स्वीकार कर सकते थे ? सूत्रोंम ऐसा भी कहाँ 
पर उल्लेख नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध होता 
हो कि कोई श्रावक वारह अगोंका पाठी हो, 
परन्तु इसस वे कुछ उसके अनधिकारी साबित 
नहीं होसकते, क्योंकि आवकक्नो जितना श्रत 
उपयोगी हो उतना ही वे पढ़ते हो इससे कदाचि- 
त्‌ उन्हें सम्पूर्ण ग्यारह या बारह अंग सीखनेकी 
आवश्यकता न पड़ी हो। साथुओंका तो स्वा- 
ध्याय ही व्यवसाय होनेके कारण थे ग्यारह या 
बारह अंगोंकों सीखें या पढ़ें तो इसमें कोई नई 
बात नहीं है। सृत्रोंमे जहापर स्वप्न पाठकोंका 
वर्णन आता है वहाँ सब जगह उन्हें गदहदीयद्ठा, 


( २६० ) 
लद्धड़ा, आदि संबोधनोंसे संबोधित किया हे 
यदि इन विशेषणों या संबोधनोंका यही अथे 
हो जैसा कि हमारे कुलगुरु घतलाते हैं तो फिर 
इन विशेषणोंस आवकोंके समान वे स्वप्न पाठक 
भी स्वप्नशासत्रकों मात्र सुनकर ही पंडित हुये 
होन चाहियें, परन्तु स्वयं पढ़कर नहीं | यह वात 
संभव नहीं कि कोई मनीषी मलुष्य स्वप्न 
शाख्तरियोंके लिये यह कहे कि उन शास्तरोंका 
अध्ययन किये विना सात्र अथकों सुनकर ही वे 
शास्त्री बन गये हैं। तथा अथको प्राप्त करनेकी 
मात्र सुनना ही एक रीति नहीं है, क्योंकि पढ़ने 
से भी अर्थ प्राप्त किया जासकता है, अतः 
ऊपर बतलाये हुये गहीयद्वा आदि विंशषण प- 
दुनेवाले-वाचनेवालेको भी लागू पड़ सकते हैं 
इस- लिये पूर्वाक्त सबोधनों-या विशेषणोंसे आ- 
वक सूत्रके अनधिकारी सिद्ध नहीं होसकते। यह 
तो सूत्र पढ़कर धन कमानेवाले चेंत्यवासियोंने 
ही उन्हें सूत्रक अनधिकारी ठहराये थे और तब 
से लेकर ये भद्विक श्रावक श्राज तक परतन्शत्रता 
की जजीरोंमें जकड़े हुये बचारे विचार शून्यसे 
हो बठे हैं । प्रतिदिन तीन खमासभणों दे देकर 
अपने स्वामियोकों सुखसाता पूछा करते हैं, 


(२६१ ) 
परन्तु इसका परिणाम परतन्त्रताकी' ब्ृद्धिके 
सिवा अन्य कुछ नहीं. आता। कितनक 
कहते हैं कि साधुओंकों भी अमसुक २ वर्षका 
दीक्षापयोय होनेपर ही असुक २ सूत्र पढ़नेंका 
अधिकार है तब फिर श्रावकोंके अधिकारकी तो 
वात ही क्‍या (जहाँ तक मेंने खोज की है उस 
से यह साबित होता है कि यह पर्याय वादका 
विधान भी चेत्यवासियोंके समयका ही है,कंयो 
कि मेने सूत्रग्रथोंमं बहुतसे अ्रमणोंके चरित्र 
पढ़े, है उनसे उन्होंने इस क्रमकी सयादाका पा- 
लन किया हो यह मालूम नहीं होता। इससे यह 
साथित होता है कि अमसुक दीक्षापयोयवालों 
हीं असुक सूत्रका अध्ययन करे यह विधान' 
प्राचीन नहीं किंतु अवाचीन है तथा यह पद्धति 
एवं कठिन तपरूप उपधानोंकी पद्धाति भी उन 
चैत्पवासियोको पीछे हृदानेके लिये ही रची गईं 
है और उसका प्रारम्भ भी तवसे ही हुआ हैं। यदि 
येदोनों रीति प्राचीन ओर विधि विहित होतीं 
तों सूत्रगन्धोंमें उसका उल्लेख अचश्य मिलता ' 
आर सूत्रामं वंणित आदशेमुनि भी उसका 
अनुसरण करते। सूत्रोमं चर्णित किये गये 
मुनियंके चारित्रमं कहीं. भी इस बातका उ- 


( २६२ ) 

ल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने उपधान (योगोद्- 
हन)करके ही सूत्र पढ़े है।, इस लिये यह प्रकार 
भी अर्वाचीन ओर अविहित हे। जहाँ २ पर 
साधुओंके सूत्राभ्यासका उल्लेख मिलता है 
वहा कहापर उन्हान सूत्नांक पढ़नस पाहल 
योगोह्वहन किया हो ऐसी गंघतक भी नहीं 
आती | में मानता हैँ कि जो श्रमण-निग्रन्थ 
निरन्तर योगानिष्द, तपरवी, अकपायी, और 
सुविनोत हा उन्होंके लिय योगोद्वहन का विधि 
सवंधा निरथंक है। परन्तु जो श्रमण श्रीहरि- 
भद्रसूरिन चतलासे बेसे हों उन योगच्युत 
उदरम्भरी साधुओंके लिये यह योगोद्वहनकी प- 
ड्ांते उचित होसकती है ओर ऐसा होनेसे ही 
मुर्ख यह बतलाना पड़ा है कि इस पद्धतिका 
समय चेत्यवासका समचत्ति है। छूत्रोंमे जो 
साधुआक सूत्राभ्यासके उल्लेख मिलते हैं उनमें 
से थोड़ेसे नीचे देता हँ- 

९. तए शा से खंदए अणगारे समणस्स भगवओ 
नहावीरेस्स तहारुवाएं थेराएं अंतिए सामाइय माइयाई . 
जवकारस अगारे अहिज्जइ”-भगवतीक्त्र अज्ञीम ए०१६५ 

२, एत्थ ण॑ से कालोदायी संवुद्धे १८ एवं जहा 
पद तहेव पव्वहए तहेव एक्कारस अंगाणि?-भग० अ- 


( १६३ ) 


जीम० ए० ५१४ 
४ (उमभदत्तो) एएण कमेण जहा खेदओं तहेव 

पत्यदए जाव० सामाइय माइयाह एक्कारस अगाह श्रहिज्ज- 
8! --भग० अजीम० पए्ृ० ७६६ 

४, “तए णू सा देवाणदा अज्जा अज्जचंदणाए 
अज्जाए अंतियं सामाइय माइयाह एक्क्रासस अगाई अ- 
हिज्जह-भग० अजीम० प्‌० ७६७ 

५.“ तुम गोसाला ! भगवया चेव पव्वाविए, 
भगवया चेवे वहुस्सुहकए' भग० अजीम० पृ० १२४७ 

इसके अतिरिक्त ऐसे अन्य भी अनेक उद्े- 
ख मिलते हैं, परन्तु वे सब एक सरीखी रीतिसे 
लिखे होनेके कारण उनमेंसे एकमें भी प्योयक्रम 
या योगोहहनकी छींद तक मालूम नहीं देती। 


4०० किक.» 


में प्रथम बतला चुका है कि चेत्यवासियों 
को पीछे हृदानेके लिये किसी दक्ष पुरुषन तीत्र 
तपश्चथोरूप उपधान या योगोइ्नहनकी नींब 
डाली है या उन चेत्यवासियोंने ही उस समय 
के आवकॉकों यह समभक्राया हो कि योगोद्वहन 
किये बिना हमें भी सूत्र पढ़नेका अधिकार नहीं 
' है और उपधान किये सिव्रा श्रावकोंको नवकार 
बोलनेका भी अधिकार नहीं तो फिर आवकोंके 


( २६४ ) 


सूत्र पढ़नेक्ी तो वात ही क्या $ इस प्रकार स- 
मझकाकर उन्होंने सद्र आवकों से उपधानके कर 
रूपसें मिलते हुवे द्रव्य को हड़प करनंका प्रपथ्व 
रचा हो तो यह सभवित है। चाह जा हा पर- 
न्तु उपधानकी सामुदायिक वतेमान पद्धति जा 
हलवाइकी दकानके समान मादक ओर साहक 
है वह चेत्यवासियाक. समयका है इसम जरा 
भी सदहको स्थान नहीं । उपघानक विषयस 


किसी भी अंग सूत्रम कुछ सुराक नहीं चलता, | 


सात्र महानिशीथ सूत्र जो. अगरसुत्रोंसे वाहिर 
का है ओर जो चेत्यवासियोंकी हलकी स्थितिमें 


<मन्नअ+-रककृनके क- यान | 


संकलित किया गया है उसमें ही इस उपधान्र . 


आदिका कुछ उल्लेख मिलता है। यह सत्र अग 
सूचोके समान सवसान्य नहीं समझा जाता। 
प्राचीन आचायाम भी इस सूचकी प्रमाणिकता 
के लिये भारों मतभंद हो चुका हैं ( देखो शत- 
पदी ओर महानिशीथ ) यदि कदाचित्‌ हम 


न 


अ# की 


अन्य वातोंको छोड़कर इस वातपर ही विचार : 
करें कि सूत्र ग्रन्धोंमें सूत्र पढ़ने चालोंमेंस किसी . 
ने उपधान आदि किया हो यह उल्लेख नहीं : 
सिलता एवं सूत्रणत आचारके नियमों इस: 


पद्धातेके वशेनका गन्धतक नहीं तो यह उपधा- 


अज्जत 


( २६४ ) 


नादिका विधान महानिशीध सूत्रम-वह भी एक 
छेद सूत्र आर आपवादिक्न सा्गदशक सेचमें 
कहा से आया. इन सव बाताका विचार करने 
पर हमें विवश होकर यह कबूल करना पड़ता है 
कि यह उपधान विधान आंदि उन चैत्यवासी 
वाबाओंकी उपजाऊ कल्पंवज्ली हे ओर इसी 
कारण यह उनके समयक्के ग्रन्थमें लिखी हुई है। 
यदि हम साधारण धार्मिक दृष्टिस विचार करें 
तो भी यह मालूम होगा कि जिन सूचग्नन्थों 
में काप्ठकी पुतलीफों भी देखना निषध किया 


ल्‍ण है ही, 


है वे ही सूत्रग्रन्थ नित्य मादक भोजी साधुओं 


को मादक भोजी ग्रुचत्ती ओर विधवाओंके दोले 
में रहकर उपधानकी किया करानेकी अनुमति 
देसकत हैं ? वतमान समयमें तो उन्हीं सूचओं 
को साननेवाले पंन्यास और आचाये तीन २ 
सो एवं चार २ सो स्तरियोंके यूथर्में यह क्रिया 
करा रहे हैं जिसे हम धम मानते हैं। केसी 
शिप्टता ? केसी शांल सासाते | और केसा भस- 
अंकर डिपा हुवा धार्मिक अनाचार है जो चेत्य- 
वासियोपर स्लीपरिचयका वाम्वार आक्षेप भीह- 
रि भद्रसूरिने अपने सम्बोधप्रकरणमें किया हे, 
उसका नमूना इस उपधान पद्धातिमें हमें प्रत्यक्ष 
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नील 


श्दद ) 
देग्व पढ़ता है, इससे में हृढ़ता पूवक कह सकता 
है कि यह रीति उनकी रासस्थली भी हो है! :: 
स्थानाइसचमें एक जगह झतपढ़ाने के; 
कारण बतलाते हुए लिखा है कि पंचहि ठाणेदि। 
जुत्त वाएज्जा ते जहा-१ सेगहद्वाएं, २ उवसस्गाहद्वाएं। 
३२ निज्जरहाएं, सुत्ते ४ वा में पज्जवेधाए भवस्सति 
मुतस्त वा अ्व्वोच्छित्तिणयद्रताए,, (लिखित पाठ 
8८-६६। भांडारकर | ; 
इल उल्लेखम ज्यों सूत्र पढ़ाने अन्य 
कारण वतलाए हैं त्यों उपग्रहको भी कारण 
काटे रकवा है। उपग्रहके अथको स्पष्ट करने; 
हुये दीकाकारने बतलाया है कि जोआहार,, 
पानी ओर वच्च आदिको पंदा करनेस समथद् 
हों उन्हें सूत्र पढ़ाकर उपग्रहित करना,, यहा 
पर आप देख सकते हें कि यह उल्लख तो! 
बिलकुल स्पष्टतया गृहस्थियाके ही लिये लिखा; 
गया है, गहस्थी ही आहार, पानी ओर वम्ठ्न 
आदि पेदा करके साधुओं को देते हें, वे ही; 
अपने पस्तीनेक्ती कमाईसे साधुओंका पोपण: 
कर रहे हँ अतः सूतचकार तथा टीकाकार साधु 
को बदलेकी नीतिकी सूचना करते हैं फ्रि 


गृहस्थोंकों सूत्र पढ़ाकर उपग्रहित-आ भारी करें। * 


सडि 


(२६७ ) 
यह वात सबेधा स्पप्ट होते हुये मी वरतमानमें 
आवचकोंके धनसे पोंपित होनेबाले निग्रेन्थ 
(!) महाशय आवकोा का केसा बदला दंरहे हे 
यह बात आप और सुभस छिपी हुई नहीं हे। 
इससे बढ़कर और भी ऐसे अनेक प्रमाण मेरे 
देखनम आये हैं जो सीधे तौरसे या रूपान्तर 
'क््श्रावकोंकी सन्नाधिकारिताकों सूचित कर रहे 
हैँ, परन्तु खान संकोचर्क कारण उन सबका 
'बहॉपर उल्लेख न करके में इस मर्देको यहा दी 
[समाप्त करता और साथ ही यह वात सप्रमाण क- 
है देता है कि श्रावकोंकों सतपढ़नेके लिये जो नि- 
पेंध क्रिया गया है बह अ्रयुक्त है। अप्रमाणिक हे 
(अविहित है और सवधा श्रीजिनाजझ्ञाविरुद्ध है । 
प्रिय पाठकोा अन्त मे इतना कहता हू कि 
[रन इस प्रस्तुत निवन्धर्म अपने चारोही सदा 
फो यथामति और यथाशक्ति आपके समज्ञ 
खिनेका प्रयज्ष किया है और साहित्य-विकार 
पि चर्तमानमें हमारी कया स्थिति हुईं है यह भी 
प्रथामति स्पष्ट करनेका प्रयत्न सेवन किया हैं। 
यों २ अपने इस कमनसीय समाजकों गिरा 
रे दशाक्रे विचार मरे सामने आते हैं त्यों २ 
(मे विशेष बेदना होती हे और उस वेदनाकों 
॥ 


कर 9. 200 3 8 के 


शान्त करनेके लिये मेने इस प्रकार पूवेकालीन 
परिस्थिति का ऐतिहासिक चित्र आपके सन्छुग्व 
रकक्‍खा है। जो आप सब इस विपयर्म विचार 
करके बड़ोंके साथ परामश कर हमारे धामिक 
तथा सामाजिक रूदनियम जा वतमानमें हमारी 
उनन्‍नतिके रोधक या बाधक होरहे हं वे मवबि- 
प्यमें वेसे न रहें इस प्रकारका योग्य प्रयास 
करेंगे तो में इस अपने प्रयासकों सफल हुआ 
समभूंगा | अब राष्ट्रसवाके समान धमसेवा भी 


९७ 


हम आवकों पर ही आपड़ी है। हसने गुरुराज 
या खामिजीकओंके विश्वासपर ही चबहुतसा 
समय निभाया, परन्तु इससे हमारा कुछ भी 
उद्धार न हुआ, न होता ऐ और अब होगा ४' 
नहा। प्यार युवक पाठकों | आप उठा »अ 
कमर कसलो, खाथ त्यागक्के सहामान्त्रिक मह_' 
त्मा गान्धी जैसे सहापुरुषकी सलाह लेकर वि 
वेकबती और खतन्त्रतावाली परकृतिस अ्रीवधे 
सानके प्रवचनको अधः)पातके झुखसे वचाअ 
यह मेरी अन्तिम प्राथना है। साथ ही शिष्टाचा 
एवक से यह सी कहे दता है कि से अपने 
निवन्धको लिखते हुये कहीं सखलित हुआ हैँ 7 
क्षन्तव्य हूं। 3० शान्ति; 


